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Yoder गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वर: | 
गुरु: साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मैं श्री गुरवे नमः || 


स्नात्तकोत्तर परीक्षा उतीर्ण करने के पश्चात्‌ मुझे महर्षि महेश योगी वैदिक विश्व 
विद्यालय के महर्षि वेद विज्ञान परिचय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्थापत्य वेद का अध्ययन करने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ । भूगोल विषय का विद्यार्थी होने के कारण मुझे स्थापत्य वेद विषय 
पर अनुसन्धान करने की तीव्र इच्छा जाग्रत हुई। मेरी इच्छा को दृष्टिगत रखते हुए 
परमश्रद्धेय डॉ0 एस.के. भारती, (प्राध्यापक - भूगोल विभाग एवं कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय 
सेवा योजना, रानी दुर्गावती विश्‍व विद्यालय) तथा परम सम्मानीय श्री गणेश ताम्रकार (वास्तु 
विशारद एवं पिरामिड, ऊर्जा विशेषज्ञ, जबलपुर) ने प्रस्तुत विषय के चयन की सत्प्रेरणा प्रदान 
की, साथ ही समय - समय पर अपना अमूल्य निर्देशन प्रदान कर कृतार्थ fear) परिणाम 
स्वरूप यह दुष्कर कार्य सरलता पूर्वक सम्पन्न हो गया। मैं उक्त दोनों श्रद्धेय गुरुजनों का 
हृदय से आभारी हॅ. | विषय चयन एवं विषयगत ज्ञानार्जन हेतु No सुरेश्वर शर्मा (कुलपति, 
रानी दुर्गावती विश्व विद्यालय जबलपुर), mo पी.एस. दवे (पूर्व प्राध्यापक भूगोल विभाग 
शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय) तथा श्री निकेतन आनन्द 
गौंड़ (प्राध्यापक, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्व विद्यालय परिसर, इन्दौर) का अमूल्य 
सहयोग प्राप्त हुआ, जिनका मैं हृदय से आभारी हॅ | 


glo आद्या प्रसाद मिश्र (कुलपति, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्व विद्यालय) तथा 
wo राममूर्ति चतुर्वेदी (संकायाध्यक्ष) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्व विद्यालय के प्रति 


कृतज्ञता ज्ञापित करता हुँ, जिन्होंने समय - समय पर उत्साहवर्धक आशीर्वचनों से कृतार्थ 
किया | | 


मैं आचार्य गोपाल कृष्ण दवे (ud कुलसचिव, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्व विद्यालय) 
श्री प्यारे लाल कादलबाजू (कुलराचिव, गहर्षि महेश योगी वैदिक विश्व विद्यालय) तथा 
श्री दीपक वर्मा (उपकुलसचिव, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्व विद्यालय) का हृदय से 
आभारी हूँ, जिन्होंने विश्व विद्यालय के नियमानुसार छात्रवृत्ति के रूप d आर्थिक सहयोग 
प्रदान किया | 
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मैं मातृतुल्य समादरणीय sto (श्रीमती) चन्द्रा चतुर्वेदी i vd सह निदेशक 
अनुसंधान विभाग, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्व विद्यालय) का हृदय से आभारी हूँ, जिन्हों ने 
वात्सल्य एवं प्रेम पूर्ण सत्प्ररेणा प्रदान कर शोध कार्य को पूर्णता की ओर अग्रसर कराया | 
इसके साथ ही मैं डॉ0 राजेन्द्र चन्द्र Yor (सिद्धि शिक्षक एवं सह निदेशक, अनुसंधान विभाग, 
महर्षि महेश योगी वैदिक विश्व विद्यालय) का आभारी हॅ, जिन्होंने भ्रातृतुल्य स्नेह प्रदान कर 
शोध कार्य को शीर्घ सम्पन्न कराने में समय - समय पर प्रेरणा दी 


मैं gfo ए.के. तिवारी, So ए.के. शुक्ला, sto (श्रीमती) कमलनी श्रीवास्तव, श्रीमती उमा 
मिश्रा (प्राध्यापकगण, शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय) का 
आभारी हॅ, जिन्होंने विषयगत ज्ञानार्जन हेतु उपयुक्त सामग्री उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान 
Rear} साथ ही Sto चन्द्र शेखर आरोड़कर, डॉ0 ब्रजेश स्वरूप कटियार, श्री शशिभूषण 
त्रिपाठी, श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, डा0 रविन्द्र अग्रवाल, श्री अखलेश पाण्डेय श्रीमती लता 
श्रीवास्तव ( आचार्यगण महर्षि महेश योगी वैदिक विश्व विद्यालय) का भी हृदय से आभारी हुँ, 
जिन्होंने समय समय पर प्रोत्साहन प्रदान किया | 


मैं रानी दर्गावती विश्व विद्यालय, जवलपुर, गहर्षि गहेश योगी वैदिक विश्व विद्यालय 
जब्रलपुर, Br. गयल जाबलपुर, जगार A गय ललाप उड विश्व 
विद्यालय भोपाल, आदिम जाति अनुसंधान संस्थान श्यामला गिरी भोपाल, का आभारी हूँ 
जिन्होंने अपने सुसमृद्ध ग्रन्थालय में अध्ययन करने की अनुमति प्रदान की | जबलपुर एवं 2 
भोपाल स्थित जिला चिकित्सालय, जिलाध्यक्ष कार्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यालय 
भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला उद्योग 
कार्यालय, मौसम विज्ञान विभाग क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर, गन्दी बस्ति उन्पूलन मण्डल भोपाल 
भारतीय सर्वेक्षण विभाग मानचित्र विक्रय केन्द्र भोपाल, जनगणना संचालनालय भोपाल का भी 
मैं आभारी हुँ जिन्होंने आवश्यक आंकडे एवं यथोचित सहयोग प्रदान किया | 


मैं अपने परिवार के समस्त सदस्यों विशेष रूप से श्री डी.डी. चौकसे, अध्यापक, प्रान्तीय 
शिक्षण महाविद्यालय जबलपुर, श्री पुरूषोत्तग चौकरो लखनादोन, श्री टी.पी. चौकसे घन्सौर का 
हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे न केवल शोध कार्य हेतु प्रोत्साहित किया वरन्‌ प्रतिकूल 
परिस्थितियों मे भी साहस बढ़ाया एवं सतत्‌ मार्ग दर्शन प्रदान किया | मैं अपने सभी छोटे भाई 
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बहिनों के प्रति भी आभारी हूँ जिन्होंने wed ही अध्ययन अनुकूल निर्मित करने 
का प्रयास किया। मै अपने समस्त मित्र जनों विशेष रूप से कमल प्रसाद, विवेक प्यासी एवं 
मुन्ना लाल के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने मुझे शोध कार्य में सतत्‌ सहयोग प्रदान किया | 


मैं परम्‌ पूजनीय दादा जी, दादी जी, पिता जी एवं माता जी को नमन कर यह शोध 
प्रबन्ध प्रस्तुत कर रहा हूँ जिन्होंने प्रतिपल न केवल मेरा साहस बढ़ाया वरन्‌. प्रतिकूल 
परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाने का सफलतम प्रयास किया जिसके परिणाम स्वरूप मैं यह 
शोध कार्य प्रस्तुत करने में सफल हो सका जो कि इनके आर्शीवाद के बिना असम्भव था। मैं 
न्यू टेलेन्ट टाइपिंग एवं कम्प्यूटर सेन्टर का आभारी हूँ जिन्होंने मेहनत और लगन से मुद्रण 
कार्य सम्पन्न किया। मैं उन सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्वानों का आभार व्यक्त 
करता हूँ, जिन्होंने जाने अनजाने में प्रत्यत्य या परोक्ष रूप से शोध कार्य के पूर्ण होने में मेरी 
सहायता की। 


अन्त में मैं, विश्वबन्ध परमपूज्य महर्षि महेश योगी जी को कोटि - कोटि प्रणामाज्जलि 
प्रस्तुत करता हूँ जिनके दैवी निर्देशन से इस विश्व विद्यालय ने शोध की नवीन प्रविधि को 
प्रारम्भ किया। इसी का परिणाम है कि, गुझे भी वैदिक बाड.गय की ज्ञानराशि का ज्ञानार्जन + 
प्राप्त करने का सौभागय प्राप्त हुआ। अपने अल्प ज्ञान से अल्प समय में जो कुछ अर्जित कर 
सका हॅ, उसे सुधीजनों के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त कर हृदय 
प्रमुदित है कि निश्चय ही उन्हें मेरा शोध कार्य पसन्द आएगा | 


स्थान : जबलपुर 2 S NS. 
[ल्द : ee E | 


VE 


(रामशरण चौ कसे) 


८७८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur, MP Collection. 


p ll — —o-———————HE a eee 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठ क्रमांक 
हृदयाभिव्यक्ति 
अनुक्रमणिका 
तालिका सूची 
मानचित्र एवं रेखा चित्र सूची 
अध्याय 1 1-12 
सूमिका 
अध्याय 2 13 - 40 
स्थापत्यवेद का अध्ययन 
स्थापत्यवेद का अर्थ, परिभाषा 
स्थापत्यवेद का उद्भव, विकास, स्थापत्यवेद की sme, 
स्थापत्यवेद की विषय वस्तु, वास्तुशास्त्र का अर्थ परिभाषा, 
वारतुशारत्र का गहत्व एव diga की वैज्ञानिक अवधारणा | 
अध्याय ३ | 41 — 56 
नगरीय भूगोल का परिचय 
नगरीय भूगोल का अर्थ, परिभाषा, उद्भव, विकास, 
विषय वस्तु, नगर की अवधारणा | 
अध्याय 4 MER 777 


नगर नियोजन 


नगर नियोजन का अर्थ परिभाषा, उद्देश्य, महत्व, 
नगर नियोजन के भौगोलिक आधार, नगर नियोजन 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


B 


E By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur, MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


के वारतुशारत्रीय आधार, नगर नियोजन के गौगोलिक 
एवं वास्तुशास्त्रीय आधारों /सिद्धान्तो का तुल्नात्मक अध्ययन, 
आदर्श नगर की संकल्पना | 


अध्याय 5 
जबलपुर संस्कारधानी नगर एवं भोपाल राजधानी नगर l 
पृष्ठभूमि 
स्थिति एवं विस्तार, जलवायु, भू-गर्भिक संरचना एवं मिट्टी, 
प्राकृतिक वनस्पति, भू-आकृति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक - 
पृष्ठभूमि, जनसंख्या | 


अध्याय 6 103 —125 
संस्कारधानी जबलपुर एवं राजधानी भोपाल की नगरीय 
आकारिकी सम्बन्धी विश्लेषण, 
संस्कारधानी एवं राजधानी नगरों का भूमि उपयोग,भौतिक 
आकार, एवं स्थिति, रिहायसी क्षोत्र, व्यापारिक क्षोत्र, 
औद्योगिक क्षेत्र | 


अध्याय 7 126 -150 
स्थापत्य वेद के अनुसार संस्कारधानी एवं राजधानी के 
प्रमुख तत्वो की स्थिति का अध्ययन 
भौतिक स्थिति, ब्रह्म स्थल, आवासीय व्यवस्था, औद्योगिक 
स्थिति, शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, 
यातायात व्यवस्था, जलपूर्ति व्यवस्था, जल-मल निकासी 
व्यवस्था, मनोरंजन स्थल | 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


eee 4 


7 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


a Dann. I $0000 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय 8 151 — 163 
रांरकारधानी एवं राजधानी गगरो के रथापत्य विपरीत 
तत्वो से उत्पन्न दुष्परिणाम एवं उनकी रोकथाम हेतु सुझाव | 
भौतिक स्थिति, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, जल आपूर्ति, 
जल-मल निकासी, परिवहन तन्त्र | 


अध्याय 9 164 - 174 
संस्कारधानी एवं राजधानी नगरौं का तुलनात्मक अध्ययन 
भूमि उपयोग, आर्थिक संरचना, 
गन्दी बस्तियां, प्रशासनिक व्यवस्था | 


अध्याय 10 Ivo 102 
उपस हार 
संस्कारधानी एवं राजधानी नगर की समस्‍यायें एवं समस्याओं 
के निदान हेतु सुझाव | 


परिशिष्ट 
भोपाल नगर में जनसंख्या विरतण I > १३: 
जबलपुर नगर में जनसंख्या वितरण III - VI 
जबलपुर नगर गन्दी बस्तियों की सूची छा = KIN 
भोपाल नगर गन्दी बस्तियों की सूची IS VER 
जबलपुर नगर की जलवायु सूची OL 
भोपाल नगर की जलवायु सूची XXXV 


जबलपुर नगर निगम क्षेत्र - मानचित्र 
भोपाले नगर निगम क्षेत्र - मानचित्र 
जबलपुर स्टेण्डर्ड अरबन एरिया मानचित्र 
भोपाल स्टेण्डर्ड अरबन एरिया मानचित्र 
संदर्भ ग्रन्थ सूची 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


BT Aa ee 0 ऑल 


E By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तालिका सूची 


सूर्य रश्मियों के वैदिक नाम 
संस्कारधानी भौमिकीय एवं 

मिट्टी संरचना 

राजधानी नगर की भौमिकीय vd 
मिट्टी संरचना 

संस्कारधानी जलवायु 

राजधानी नगर जलवायु 

जबलपुर नगर जनसंख्या विकास 
भोपाल नगर जनसंख्या विकास 
संस्कारधानी नगर आर्थिक संरचना 
राजधानी नगर आर्थिक संरचना 
संस्कारधानी भूमि उपयोग वितरण 
राजधानी भूमि उपयोग वितरण 
संस्कारधानी नगर शैक्षणिक स्थिति 
राजधानी नगर शैक्षणिक स्थिति 


संस्कारधानी नगर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधायें 


राजधानी नगर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधायें 
जबलपुर नगर जल आपूर्ति क्षमता का वितरण 
भोपाल नगर जल आपूर्ति क्षमता का वितरण 
संस्कारधानी नगर में विभिन्न तत्वों से उत्पन्न 
स्थापत्यवेदानुरार प्रभाव 

राजधानी नगर में विभिन्न तत्वों से उत्पन्न 
स्थापत्यवेदानुसार प्रभाव 

संस्कारधानी एवं राजधानी नगर भूमि उपयोग वितरण 
संस्कारधानी नगर जबलपुर प्रशासनिक क्षेत्र 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


p a a अ त ह. अ 


4 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur, MP Collection. 


RR 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मानचित्र एवं रेखाचित्र सूची 


क्रमांक | | पृष्ठ क्रमांक के पश्चात 
1. जबलपुर-भोपाल नगर स्थिति 7 
2 स्पेक्ट्रोमीटर n7 
3 जबलपुर नगर-स्थलाकृति, मानचित्र 85 | 
4. भोपाल नगर स्थलाकृति मानचित्र 88 | 
5 जबलपुर नगर-जनसंख्या विकास 98 
रेखाचित्र 
6. भोपाल नगर-जनसंख्या विकास oC 99 
रेखाचित्र 
7 जबलपुर नगर-जनसंख्या वितरण 100 
मानचित्र 
8. भोपाल नगर-जनसंख्या वितरण मानचित्र 100 
9. जबलपुर नगर-आर्थिक संरचना रेखाचित्र 101 
10. भोपाल नगर-आर्थिक संरचना रेखाचित्र 10211) 
(Ki संस्कारधानी-भूमि उपयोग वितरण रेखाचित्र 105 
12. राजधानी-भूमि उपयोग वितरण रेखाचित्र | 106 
13. जबलपुर नगर प्रशासनिक क्षेत्र रेखाचित्र 174 
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अध्याय 1 
भूमिका 


नगरीय भूगोल नगरीय बस्तियों के विश्लेषणात्मक अध्ययन का विज्ञान है। नगरीये 
भूगोल, भूगोल की एक नूतन शाखा है, जिसका अध्ययन 19 वीं शताब्दी के पूर्व तक मानव 
भूगोल के अन्तर्गत किया जाता था| परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है के अनुसार विश्व 3 
अनेक परिवर्तन ga जिससे नगरीय बस्तियॉ भी अछूती न रह wat और इनके स्वरूप परिभाषा, 
समाजिक सांस्कृतिक, राजनैतिक व्यवस्था तथा नगरीय समस्याओं में पर्याप्त परिवर्तन हुये | 
इस नवीन नगरीय व्यवस्था के समग्र अध्ययन हेतु नगरीय भूगोल का उदभव हुआ | 


वर्तमान नगरीय बस्तियां अनेक प्रकार की समस्याओं जैसे नगरीय भूमि पर बढ़ता 
जनांकीय भार, नगरीय आकार आकृति में अनियमित अशातीत वृद्धि सामाजिक मूल्यों का पतन, 
गन्दी बस्तियों का प्रसार, जल - मल निकासी, नगरीय सुविधाओं की अपर्याप्ता, यातायात, 
स्वास्थ्य आदि के कारण अनेक विषयों जैसे - इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थ शास्त्र, 
समाज शास्त्र आदि के अध्ययन का केन्द्र बिन्दु बनी हुई है, किन्तु लगभग सभी विषयों का 
दृष्टिकोण नगर के किसी तत्व विशेष अथवा कुछ विशेष तत्वों तक सीमित होने के कारण 
समग्र अध्ययन सम्भव नहीं हो पाता है, जबकि नगरीय भूगोल का दृष्टिकोण न केवल मानवीय 
अथवा प्राकृतिक परिवेश तक ही सीमित नहीं है, वरन्‌ दोनों का एक सन्तुलनात्मक अध्ययन भी 
हे | 


स्थापत्च वेद समस्त प्रकार के भवनों एवं बस्तियों के प्रकृति के अनुरूप निर्माण एवं 
नियोजन का विज्ञान है। स्थापत्य वेद अथर्ववेद का उपवेद है। इसके अन्तर्गत चित्रकला, 
मूर्तिकला एवं वास्तुकला का अध्ययन किया जाता है | प्राचीन काल में वर्तमान जैसा विभिन्न 
विषयों का विशेषीकरण नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय तक वर्तमान जैसी भयावाह समस्यायें 
नहीं थी तथा उपर्युक्त तीनों शाखायें एक दूसरे से अर्न्तसम्बन्धित होने के कारण स्थापत्यवेद 
के अन्तर्गत इनका सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता था। किन्तु समय परिवर्तन के 
साथ — साथ नगरीय विज्ञान का भी विशेषीकृत रूप से अध्ययन किया जाने लगा। 


मानवीय चरम विकास का प्रतीक समझी जाने वाली वर्तमान नगरीय बस्तियों को यदि 
समस्याओं का प्रतीक कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति न होगी | प्रत्येक समस्या के मूल में 
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कोई न कोई भूल अवश्य ही निहित होती है | ऐसा ही वर्तमान नगरीय समस्याओं के गर्भ में 
मानवीय भूल दृष्टिगोचर हो रही है। जनसंख्या में अशातीत वृद्धि दूरदर्शिता विहीन नगरी 
विकास, मानव एवं प्रकृति के मध्य सत्तामक संघर्ष जैसी मानवीय भूलो के परिणाम स्वरूपा 
वर्तमान नगरीय समस्‍यायें उत्पन्न हुई हैं। किन्तु हम यह सदैव ही भूल जाते हैं कि 
जब — जब मानव ने प्रकृति की सीमा लांधने का प्रयास किया है प्रकृति ने उसे किसी न किसी 
रूप में अवश्य ही नियन्त्रित किया है। मानव का यह एक बहुत बडा दुर्भाग्य है कि वह एक 
ओर चांद पर जा पहुंचा तथा दूसरे ग्रहों पर मानवीय बस्तियां बसाने का दावा कर रहा है, 
किन्तु दूसरी ओर अपनी पृथ्वी में निर्मित बस्तियो का समस्या विहीन बनाने के लिये अपंग, 
विकलांग सा खड़ा दिखाई देता है। अतः वर्तमान नगरीय समस्याओं का समाधान नवीन 
वैज्ञानिक तकनीक एवं प्राचीन भारतीय ज्ञान के उचित सामंजस्य के माध्यम से खोजा जाना 
चाहिये | 


प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में संस्कारधानी नगर जबलपुर तथा राजधानी नगर भोपाल के नगरीय 
भूगोल का स्थापत्य वेद की दृष्टि से विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। नगर प्रारम्भ से 
ही मानवीय क्रियाकलापों के केन्द्र बिन्दु रहे हैं; जो कि भूगोल के अध्ययन का एक प्रमुख क्षेत्र 
है। अतएव नगरों का प्राचीन काल से ही मानव के लिये महत्व रहा है। वर्तमान 
अन्धानुकरणवादी नगरीयकरण के परिणाम स्वरूप नगरीय समाज सुख शान्ति पूर्वक जीवन 
व्यतीत करने की gard इन समस्याओं के मकड़जाल d फंसकर तनावयुक्त जीवन व्यतीत 
करने मजबूर है। अतः इसी परिप्रेक्ष्य में जबलपुर एवं भोपाल नगर के नगरीय भूगोल का 
प्रतीकात्मक रूप में स्थापत्य वेद के सन्दर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है | 


चयनित अध्ययन क्षेत्रों में भोपाल एक विकसित ओद्योगिक एवं राजनैतिक नगर है, जबकि 
जबलपुर विकासशील है, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से जबलपुर नगर भोपाल नगर से अधिक 
प्राचीन है। इसके अलावा भोपाल नगर की अपेक्षा जबलपुर नगर के पास खनिज संसाधन, वन 
सम्पदा अधिक सुलभ हैं| फिर भी यह विरोधाभाष क्यों? क्या भोपाल नगर के विकास तथा 
जबलपुर नगर के अविकसित होने में स्थापत्यवेद का कोई योगदान है. यदि है तो किस सीमा 
तक? क्यों कि उपरोक्त दोनों नगर ही नगरीय समस्याओं से मुक्त नहीं हैं। ये नगरीय 
समस्यायें वर्तमान नगरीय समस्याओं से भिन्न नहीं हैं। अतएव इन नगरों का अध्ययन 
स्थापत्यवेद की दृष्टि से न केवल उचित प्रतीत होता है वरन्‌ अन्य भावी नगरीय योजनाओं में 
समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी हो सकता है। 
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1.1 शोध प्रबन्ध का उद्देश्य : 
प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का उद्देश्य निम्नानुसार है- 


1. नगर नियोजन के भौगोलिक एवं वास्तुशास्त्रीय सिद्धान्तों का विश्लेषणात्मक अध्ययन | 

2. चयनित नगरों की अकारिकी का अध्ययन 

3. चयनित नगरों की आकारिकी का स्थापत्यवेद की दृष्टि से विश्लेषणात्मक अध्ययन 

4. स्थापत्यवेद के विपरीत स्थित आकारकीय तत्वों से उत्पन्न समस्‍यायें एवं समाधान हेतु 
सुझाव 

5. चयनित नगरों का विकास की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन 


1.2 आद्यावधि के प्रांगण मे किया गया अध्ययन : 

नगरीय बस्तियों का अध्ययन अनेक विषयों के विद्वानों ने अपने - अपने दृष्टिकोण से 
किया है। नगरीय भूगोल का साहित्य इतना अधिक विस्तृत हो चुका है कि, आद्यावधि तक 
किये गये सम्पूर्ण अध्ययन का विवरण देना कठिन है, किन्तु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में पूर्व अध्ययन 
का यथा सम्भव ध्यान रखा गया है। आधुनिक नगरों की स्थिति के बारे में सर्वप्रथम 1826 
में वानथ्यूनेन द्वारा ' theory of location for cities’ नामक आधुनिक 
सिद्धान्तो से किया गया। इसके अतिरिक्त इस समय अनेक व्यक्तिगत नगरों पर भी अध्ययन 
हुये जैसे सी.एफ. एडम ने बोस्टन एवं शिकागो नगरों का तुलनात्मक अध्ययन (1966) जॉन 
एस. राइट द्वारा शिकागो पर (Chicago - past, present and Future 
chicago, 1868), एल. यू. रेविस द्वारा सेन्ट लुइस (Saint Louis the 
future great city of the world, saint Louis, 1875) 
एफ. बेबर द्वारा पेरिस नगर पर (The grouth of cities ‘in the 
ninteent century A study in statistics, 1899) अध्ययन 
प्रस्तुत किया | 


20 वीं शदी के प्रारम्भ में अनेक विद्वानों ने शोध पत्रों, लेखों, सिद्धान्तो तथा ग्रन्थों की 
रचना की। कुमारी ऐलेन सेम्पुल ने American Hostory and its 
Geographic conditions (1903) एम. e$ 7 Principles of 
city lend values (1903) गिडीस ने cities in Envalution 
(1915) होमर हायट ने खण्ड सिद्धान्त (Sector Theory, 1930) बर्गस ने 
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Urvan community (1933), avg. डिकिन्सन ने city region and 
regionalism (1927), मैकेन्जी ने The matropolitan communeity 
(1933) मम्फोर्ड ने The cultural of cities (1938), डिकिन्सन ने 
Scape and status (1948) and The scope and mathod 
(1951) ग्रिफिथ टेलर ने Urban Geography (1951), जी चोबेट एवं बीजू 
mfíux ने Urban Geography (1967), विडाल डीला ब्लास मानव भूगोल के 
सिद्धान्त (1962) एच. एम. मेयर ने Urban Geography (1954) and survay 
of Urban Geography (1965), इडियन एवं हार्टन फेक ने Geographic 
perspective on Urban systems (1970), बी.जे. एल बेरी 
Research Frontiers in Urban Geography (1965) आर. मरफी 
Urbanzation in Asia (1966) आदि प्रमुख रचनायें El इसके अलावा 
इमरसन ने नयूयार्क (1908-9), üfzw गेडिस ने एडिनवर्ग (1911) ग्रिफिश टेलर ने 
कैनबेरा (1914) हेरीस राइट ने अमेरिकी नगरों (1916) मम्फोर्ड स्टीम और हेग ने नयूयार्क 
(New York, Regional plan, 1925) IN कम्बी ने लंदन, (The 
great Londan plan), डी मर्तोने ने व्यूनोज आयर्स (1935) डी व्हिटलसी 
ने सूडानी नगर कानों (1937) डिकिन्सन ने मध्य जर्मनी के नगरों Development 
and Distribution of the medievel German Town Gography, 
1942 der The Morphology of the Medievel German Town, 
1945), ओ. vad. स्पेट ने रंगून (1942), जियरर ने मेलबोर्न तथा ब्रिसबोर्न (1942) एवं 
सिडनी (1945) पियरी जार्ज ने पेरिस (1961) में अपना अध्ययन प्रस्तुत किया | 


भारत वर्ष में नगरीय भूगोल का वास्तविक विकास स्वतन्त्रा प्राप्ति के पश्चात हुआ, किन्तु 
दक्षिण भारत (मद्रास) में सी.एस. श्री निशासचारी के शोध पत्र Grouth of the 
city of madras (1927) ही में नगरीय भूगोल की नींव पड़ चुकी थी। इसके 
पश्चात कुछ और विद्वानो द्वारा व्यक्तिगत नगरो का अध्ययन किया गया | जैसे - ए.एल. 
सुन्दर ने कारूर नगर जिला त्रिचनापल्ली (1933) ,बी.ई.एन. राव ने कांजीवरम (1937) ए.बी. 
एम. पेरियारा ने मंगलोर (1938) में सी.एम. आर. चेट्टियार ने कोयम्बदूर सुब्राहमणयम स्वामी 
ने तमिलनाडू के नगरों (1941) जार्ज कुरियन ने मद्रास (1941) आदि पर अपना अध्ययन 


कार्य प्रस्तुत किया | 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


e 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


E 4 EER} } barrert má - 


Sl Y 
mm fs mi i 
DEPOR (ager): riers. रि rn 
Eo 220 RE ESA 

Dni me 


Digitized By Siddhanta Engl Gyaan Kosha 


1950 Y ओ. एच. के स्पेट तथा इनायत अहमद ने गंगा के मैदान के पांच नगरों, एच. 
हर्ट हावर्ड ने अलीकढ (1955), योजना आयोग शोध कार्यकम समीति ने हैदराबाद — 
सिकन्दराबाद (1957), जमशेदपुर (1957), बडौदा (1958), एस.एन.सेन ने कलकत्ता 
(1960), मेमफील्ड ने An Urban Research study in narth India 
Urban systems and Economic Development (1962) आर. मरफी 
ने The city in the swamp aspects of the site and 
Early Grouth of Calcutta (1964), व्ही.एल.एस.वी.राव ने Towns of 
Maysor, ए.के. सेन ने बाकुरा नगर के सांस्कृतिक भू दृश्य (1956), डी एन. मुखर्जी ने 
सिलीगुडी नगर की कार्यात्मक पेटियों एवं प्रभाव प्रदेश (1956) ए.आर. कर महोदय ने 
कलकत्ता नगर, के. बागची ने हावडा सन्गगर का एक भौगोलिक अध्ययन (1966) निर्मल 
कुमार बोस ने कलकत्ता नगर के ही सामाजिक सांस्कृति 1962 Y जान इई ब्रस के द्वारा 


चण्डीगढ़ नगर की सामाजिक संरचना का अध्ययन महत्वपूर्ण 8 | 


1955 Y आर. एल. सिंह ने. Banaras and its Umland, (1962) में 
उजागर Rig ने Allahabad A study of Urban Geography (1958) 
में आशीष बोस ने The process of Urbanization in India (1964) 
में, एन.बी. सेवानी d An Analysis of our Urbanization, एम. गुहा ने 
कलकत्ता, v. बी. चटर्जी ने हावड़ा के नगरीय भूगोल, वीणापाणी मुखर्जी ने हुगली और इसका 
प्रदेश विषय पर (1949), एम. एस. जौहरी d 1964 Y Grouth and 
development of Urban settlement in the sutlej -yamuna 
divide, Panjab, (1971) में बी. पी. राव d A study in Geography 
of port town, 1977 मे ही कुसुमलता तनेजा ने Marphology of 
India cities तथा 1976 Y कमलकान्त दुबे ने Use and misuse of 
land in Kaval नामक शोध ग्रन्थ प्रस्तुत किया। इनके अलावा सुरेन्द्र प्रताप सिंह ने 
भागलपुर (1964) दीपा थापन ने भारत के स्पात नगर (1968) पर अपना शोध कार्य प्रस्तुत 
किया। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने व्यक्तिगत नगरों पर अध्ययन कार्य किया जैसे ए. 
रमेश ने उटकमंड (1964) सतीश चन्द्र सिंह ने आजमगढ़ (1963), एस.पी. सिंह ने लखनऊ 
(1959) 1972 में आर. सी. शर्मा ने राजस्थान के नगरों पर अपना अध्ययन किया | 
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मध्य पद्रेश में नगरीय भूगोल का अध्ययन 60 के दशक से ही प्रारम्भ माना जाता है। 
एस. एम. मिश्रा तथा प्रेमशंकर तिवारी ने कमशः 1961 एवं 68 में मध्य पद्रेश के नगरों का 
अध्ययन किया। के.एन. वर्मा ने 1962 में जबलपुर नगर, 1967 में ए.एन सिंह ने इटारसी नगर 
का अध्ययन प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त कुछ अप्रकाशित शोध प्रबन्ध भी प्रस्तुत किये गये 
जिनमें से बीरेन्द्र सिंह ने भोपाल शहर का नगरीकरण (1972), अनुराधा गुप्ता ने भोपाल 
स्थित रोशनपुरा के झुग्गी बस्ति का एक भौगोलिक अध्ययन (1991) रूप नारायण चतुर्वेदी 
ने 1972 में भोपाल के झुग्गी बस्तियों का सामाजिक सर्वेक्षण, आराधरना चौरसिया ने 1986 में 
भोपाल नगर की गुग्गी बस्तियों का भौगोलिक विवेचना, 1988 में रूकमणी नायडू ने म.प्र; के 
प्रमुख तीन. नगरों (भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर) के नगरीकरण का एक अध्ययन, 1989 में 
लोकेश श्रीवास्तव ने Jabalpur city : Urban Groth and 
Development नामक अपना शोध ग्रन्थ प्रस्तुत किया। 


स्थापत्य वेद प्राचीन भारतीय ज्ञान है जो कि वर्तमान समय में पुर्नोदय की स्थिति में है | 
इसके व्यवहारिक रूप से प्राचीन सभ्यताओं नगरों की खुदाई से पर्याप्त प्रमाण प्राप्त होते e 
जो कि स्थापत्यवे दा अनुरूप ही निर्मित थे जैसे मोहन जोदड़ो, हडप्पा, मथुरा, द्वारिका, लंका, 
इन्द्रप्रस्थ इत्यादि इसके अतिरिक्त वर्तमान में कुछ प्राचीन ग्रन्थ ही उपलब्ध हैं जिन्हें कुछ 
विद्वानों ने पुनः अनुवाद कर प्रकाशित किया है जैसे मयमतम (ब्रूना डंगस) मानसार (आचार्य 
प्रसन्न कुमार) , समरांगण सूत्रधार (fears नाथ शुक्ल) वास्तु सौख्यम (कमलकान्त शुक्ल) , 
वास्तुराज वतभ (अनूप मिश्र), वास्तु रत्नाकर (विन्ध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी), विश्वकर्मा प्रकाशः 
(गणेश दत्त पाठक), सूर्य सिद्धान्त (do माधव प्रसाद पुरोहित), वृहत्‌ संहिता (सुरेश चन्द्र 
मिश्र) ARE अर्थशास्त (वाचस्पति गैरोल) आदि। इसके अतिरिक्त मत्स्यपुराण, स्कन्द 
पुराण, अग्निपुराण, आदि पुराणों में भी स्थापत्यवेद का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। 
बाल्मीकी रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, अथर्ववेद आदि में कुछ स्थानों पर स्थापत्य वेद का वर्णन 
प्राप्त होता है। 


वर्तमान समय में स्थापत्यवेद पुर्नोदय की अवस्था में होने के कारण इसके अधिक 
मात्रा में आधुनिक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है किन्तु अल्प समय में ही इसके एक सुगठित ज्ञान 
की शाखा के रूप में स्थापित होने की सम्भावना है। इसके अलावा ह्विजेन्द्र नाथ शुक्ल 
का भारतीय वास्तुशास्त्र (1965) तारापद भट्टाचार्या की conons of art and 
stady of vastu shastra, रविकानत झा की वास्तुकला का इतिहा (1991) 
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आदि 8| इसके अलावा परमेश्वरी लाल गुप्त ने भारतीय वास्तुकला (1977) उमेश 
शास्त्री वास्तुशास्त्रम तथा वाणिज्यक वास्तुशास्त्र (1996) अनिल रामकृष्ण तारखेड़कर ने 
भारतीय वास्तुशास्त्र आदि की रचना की। इसके अलावा वर्तमान में जयपुर नगर 
वास्तुशास्त्रानुकूल निर्मित किया गया है तथा चण्डीगढ़ नगर के निर्माण में भी आंशिक रूप 
से भारतीय वास्तुशास्त्र का पालन हुआ है | 


1.3 विषय वस्तु एवं अध्ययन क्षेत्र का चयन : 
शोध कार्य हेतु संस्कारधानी नगर एवं मध्यप्रदेश की वर्तमान राजधानी नगर भोपाल का 
चयन किया गया है। वर्तमान नगरीय समस्याओं के परिणाम स्वरूप नगरीय जीवन दिन 


प्रतिदिन कष्टप्रद होता जा रहा है अतएव उपरोक्त दोनों नगर न तो आधुनिक नगरों से अलग 


हैं न ही इन की समस्‍यायें ही अलग है अर्थात दोनों नगर आधुनिक नगरों तथा नगरीय 
समस्याओं से घिरे नगरों में से ही है अतः इन दोनों नगरों का वर्तमान नगरीय समस्याओं के 
समाधान हेतु प्रतीकात्मक रूप में अध्ययन हेतु चुनाव किया गया है। इसके अलावा जबलपुर 
नगर के पास विकास की पर्याप्त सम्भावनाये हैं, किन्तु ये सम्भावनाये मात्र सम्भावनायें बनकर 
रह गई हैं, इसके विपरीत भोपाल नगर के पास जबलपुर की अपेक्षा विकास के कम संसाधन 
उपलब्ध है। फिर क्या कारण है कि जबलपुर नगर ऐतिहासिक, संसाधनिक दृष्टि से सुदृढ 
होते हुये भी विकास के पथ पर पीछे हैं। क्या भोपाल के विकास में स्थापत्यवेदः का योगदान 
है यदि है तो कहां तक? इन सभी प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिये उपर्युक्त. दो नगरों का 
चयन किया गया है। 


जबलपुर नगर : 

जबलपुर नगर भौगोलिक दृष्टि से भारत वर्ष के हुदय स्थल में 23.10° अक्षांस एवं 
79.57° पूर्वी देशान्तर पर स्थित | इस नगर के उत्तर में सिहोरा, ईशान में कुंडम, पूर्व में 
निवास, पश्चिम में पाटन तहसीलें तथा दक्षिण में सिवनी जिला स्थित है। जबलपुर नगर का 
निर्माण 7 प्रशासनिक केन्द्रों से मिलकर हुआ है। जबलपुर नगर के उत्तर में स्थित सिहोरा 
से कर्क रेखा गुजरती है। 
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मोपाल नगर : 


अध्ययन का दूसरा चयनित नगर मध्यप्रदेश की वर्तमान राजधानी भोपाल नगर है। यह 


० O y 
23.15 उत्तरी AMA तथा 77.25 पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। भोपाल नगर के उत्तर में 


बैरसिया तहसील तथा पूर्व में रायसेन, दक्षिण तथा पश्चिम d सिहोर जिला अवस्थित है। यह 


नगर लगभग 284.09 वर्ग कि.मी. में विस्तृत है। इस नगर में म.प्र. की कुल जनसंख्या का 1. 


eo प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यह महानगर की श्रेणी में आता है | 


शोध विधि तन्त्र : 


प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त में द्वितीयक आंकड़ों का सहयोग लिया 


गया है। प्रस्तुत शोध कार्य की विधि निम्नानुसार है - 


1. 


जनगणना पुस्तिका 1991 तथा भोपाल एवं जबलपुर जिला सांख्यकीय पुस्तिका एवं अन्य 
कार्यालयों से विभिन्न प्रकार के अध्ययनोपयोगी आंकड़ों का संकलन किया गया | 
संकलित आंकड़ों को विश्लेषित किया गया। इसके अतिरिक्त यथा स्थान मानचित्रों एवं 
रेखाचित्रों की सहायता से विश्लेषित आंकड़ों का प्रदर्शन कर ene की गई। इसके 
अलावा शोध विधि में नगर के मानचित्रों का उपयोग किया गया El 


रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, अनुसूचित जाति - जनजाति अनुसंधान केन्द्र 
श्यामला हिल्स भोपाल, केन्द्रीय ग्रन्थालय जबलपुर, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, 
महर्षि महेश योगी वैदिक विश्व विद्यालय, जबलपुर में अप्रकाशित शोध पत्रों एवं प्रबन्धों 


तथा प्रकाशित ग्रन्थों का अध्ययन किया गया। 


महर्षि महेश योगी द्वारा प्रणीत भावातीत ध्यान का व्यक्तिगत रूप से शोध कार्य में प्रयोग 


किया गया El 
अध्ययन क्षेत्र के सम्बन्ध में व्यक्तिगत ज्ञान का उपयोग किया गया È| 


भारतीय सर्वेक्षण विभाग के स्थलाकृतिक मानचित्रों, दैनिक समाचार पत्रों, प्रकाशित 
पत्रपत्रिकाओं, जिला गजेटियर भोपाल तथा जिला गजेटियर जबलपुर की शोध कार्य में 


सहायता ली गई | 
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6. इन सबके अलावा समय समय पर होने वाली राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियो में 
हुये विचार विमर्श का प्रयोग भी शोध प्रबन्ध में किया गया है | 


1.4 शोध कार्य की सीमाये : 

नगरीय भूगोल सम्बन्धी अध्ययन जहां श्रमसाध्य है वहीं दूसरी उतना ही खर्चीला भी है | 
शोध कार्य का क्षेत्र भी पर्याप्त विस्तृत है इसके अलावा वर्तमान में वास्तुशास्त्रीय प्रमाण 
उपलब्ध होना भी कठिन एवं श्रमसाध्य, व्ययसाध्य है । चयनित नगरों के नगरीय भूगोल के 
अध्ययन का कठिन होने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि दोनों नगर नगरीकरण की 
संकमण की अवस्था है। जहां एक ओर भोपाल नगर हाल ही में (1991) महानगर के पद 
पर पदासीन हुआ है, वहीं दूसरी ओर जबलपुर नगर महानगर के ताजपोशी की तैयारी में लगा 
हुआ ài 


1.5 शोध प्रबन्ध की रूपरेखा : 
सुनियोजित अध्ययन की दृष्टि से 'संस्कारधानी नगर एवं राजधानी नगर (जबलपुर और 
भोपाल) का नगरीय भूगोल - स्थापत्यवेद के सन्दर्भ में एक अध्ययन' को दस अध्यायों में 


विभक्त कर अध्ययन कार्य पूर्ण किया गया है | 


प्रथम अध्याय में वर्तमान नगरीय समरूयाओं तथा नगरीय भूगोल का संक्षिप्त विश्लेषण, 
आद्यावधि में किये गये अध्ययन का विवेचन, क्षेत्र का चयन, शोध कार्य की विधियों एवं 
शोध कार्य की सीमाओं तथा रूपरेखा की विवेचना की गई है। 


शोध प्रबन्ध के द्वितीय अध्याय में स्थापत्यवेद का विश्लेषण किया गया है। इसके 
अन्तर्गत स्थापत्यवेद्‌ का अर्थ, शाखाओं (चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला) का विवेचन 
किया गया है इसके विषय वस्तु, विकास, महत्व तथा इसकी वैज्ञानिक अवधारणाओं, वास्तुशास्त्र 


का अर्थ परिभाषा का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया È | 


शोध प्रबन्ध के तृतीय अध्ययन में नगरीय भूगोल का परिचयात्मक अध्ययन किया गया 
है जिसके अन्तर्गत नगरीय भूगोल का अर्थ, विकास इसकी विषय वस्तु, का विश्लेषण किया 
गया है। इसके अलावा नगर की अवधारणा, नगर नियोजन का अर्थ, उद्देश्य विषय वस्तु का 


विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया हे | 
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शोध प्रबन्ध का चतुर्थ अध्याय में नगर नियोजन के विभिन्न प्राचीन एवं नवीन सिद्धान्तं 
का विश्लेषण किया गया èl चूंकि शोध प्रबन्ध का मूल ध्येय नगरों को समस्या विहीन 
बनाकर नागरिकों के सुखी समग्र विकसित जीवन है अतः यहां पर प्राचीन तथा अर्वाचीन नगर 
नियोजन के सिद्धान्तो का विश्लेषण उपयुक्त प्रतीत होता है। इसमें वास्तुशास्त्र के प्रमुख 
वास्तुशास्त्रीय नगर नियोजन के सिद्धान्त तथा नगरीय भूगोल के नगर नियोजन के सिद्धान्तों 
का अध्ययन किया गया है इसके अलावा वास्तुशास्त्रीय एवं भौगोलिक सिद्धान्तों का तुलनात्मक 


wee 
INES ३११_-००००००८०००००००000 


शोध प्रबन्ध के पंचम अध्य 


| संस्कारधानी नगर जबलपुर तथा राजधानी नगर भोपाल 
का परिचायात्मंक्‌ 58 सुर] iy, है | जिसके अन्तर्गत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नामोत्तपत्ति, 
जलवायु, भू-आक ते , अपवाह तन्त्र, जनांककीय विशेषतायें, भू-गर्भिक संरचना, 
आदि का अध्ययन किया गया है, क्योंकि ये वे तत्व हैं जो किसी नगर के जन्म तथा पतन दोनों 
के ही कारण बनते हैं तथा इनसे जहां तक एक ओर नगर तथा नगरीय विकास प्रभावित होता 


है वहीं दूसरी ओर उपरोक्त तत्वों को नगर प्रभावित भी करता है। 


शोध प्रबन्ध के पष्ठम्‌ अध्याय में भोपाल तथा जबलपुर नगर की आकारकीय विशेषताओं 
का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है क्योंकि किसी भी नगर का अध्ययन एक भूगोलवेत्ता 
जीवन इकाई के रूप में करता है, अर्थात नगरीय अकारिकी से ही नगर की पहचान बनती हे | 


शोध प्रबन्ध के सप्तम्‌ अध्याय में जबलपुर एवं भोपाल नगरों की नगरीय आकारिकी का 
वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से विश्लेषण किया गया है। जिसके अन्तर्गत भौतिक स्थिति, ब्रह्म स्थल, 
जल आपूर्ति, जलमल निकासी व्यवस्था; विभिन्न संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों की स्थिति का 
वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से विश्लेषण किया है | 


शोध प्रबन्ध के अष्टम अध्याय के अन्तर्गत जबलपुर एवं भोपाल नगर में स्थापित विभिन्न 


संस्थानो एवं प्रतिष्ठानों की वास्तुशास्त्र के प्रतिकूल स्थान पर स्थित होने से उत्पन्न दुष्परिणाम 
तथा इन दुष्परिणामो की रोकथाम हेतु सुझाव दिये गये है। 
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नवम्‌ अध्याय में जबलपुर तथा गोपाल नगर का विभिन्न तत्वों जैसे - गन्दी बस्तियों, 
प्रशासकीय सीमाओं, भूमि उपयोग, आर्थिक परिपेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन किया गया है | 
इस तुलनात्मक अध्ययन के आभाव में यह निष्कर्ष निकालना अत्यन्त कठिन है कि कौन सा 
नगर अधिक समृद्धशाली हे | 


शोध प्रबन्ध के अन्तिम अध्याय दस में जबलपुर और भोपाल की विभिन्‍न समस्याओं की 
चर्चा की गई है तथा इन समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत किये गये Sq चूंकि 
जबलपुर नगर, भोपाल नगर की au) है तथा प्रकृति ने उसे पर्याप्त संसाधन 
प्रदान किये हैं, किन्तु IAN RS संसाधनों को विवेकपूर्ण ढंग से दोहन 


N 
किया जाये | EN 
SANA 1 
E 
Mir FII 
1.6 प्रमुख योगदान : \ Ls) 


Wars बलपुर एवं भोपाल नगरों के अध्ययन से 


— 


नगरीय भूगोल तथा 
ऐसे अनेक सैद्धान्तिक एवं अनुभविक तेथ्यासामनि आये जिनका उल्लेख अध्ययन क्षेत्र में पहली 
बार किया गया है। जबलपुर एवं भोपाल नगर के नगरीय भूगोल का स्थापत्यवेद के सन्दर्भ 


में किये गये शोध अध्ययन में निम्नांकित तत्वों का प्रमुख योगदान कहा जा सकता है- 


1. स्थापत्यवेद के सन्दर्भ में किसी नगर के नगरीय भूगोल का अध्ययन प्रथम तथा मौलिक 
प्रयास है | 

2. नगर नियोजन के भौगोलिक तथा वास्तुशास्त्रीय सिद्धान्तो का विश्लेषण कर नवीन रूप 
में प्राकृतिक Mera के अनुरूप संसोधित रूप में एक आदर्श नगर की परिकल्पना 
प्रस्तुत की गई है | 

3. जबलपुर नगर की प्रशासकीय परिसीमाओं का प्रथम बार आलोचनात्मक अध्ययन किया 
गया है | 

4. वर्तमान नगरों में बढती हुई गन्दी बस्तियों की समस्या का इतना अधिक विकराल रूप 
प्रथम बार सामने आया है। यह मात्र इस तथ्य से स्पष्ट है कि जबलपुर नगर निगम क्षेत्र 
में यहां की कुल जनसंख्या का 84 प्रतिशत भाग निवास करता है | 

5. शोध प्रबन्ध में कुल 13 मौलिक मानचित्रों, आलेखों एवं रेखाचित्रों का प्रयोग किया गया 
है | 
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6. स्थापत्यवेद की सारगर्भित व्याख्या जैसे अर्थ, शाखायें, विषयवस्तु, वैज्ञानिक अवधारणा 


प्रस्तुत करने वाला प्रथम प्रयास el 


इसके अलावा भाषा को ग्राह्य बनाने के लिये भाषा का सामान्यीकरण कर दिया गया है 
तथा आवश्यकतानुसार कोष्टक में अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। शोध 
प्रबन्ध के अन्त में ऐसे सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची दी गई है जिनका प्रयोग शोध प्रबन्ध में किया 
गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन से अपेक्षा की जाती है कि यह शोध कार्य भूगोल तथा स्थापत्य 
वेद के उचित सन्तुलन के माध्यम से नवीन नगरीय व्यवस्था स्थापित करने में सहायक होगा 
जिसमें समी नगरवासी सुखी एवं समृद्धशाली होगें साथ ही साथ भूगोल एवं स्थापत्य वेद के 
साहित्य में अपेक्षित वृद्धि होगी | 
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अध्याय 2 
स्थापत्य वेद का अध्ययन 


मानव की विकास यात्रा में भवन मानव की एक अनुपम, प्राचीन तथा बहुपयोगी कृति है | 
प्राचीन काल से ही ये विशाल भवन एवं भव्य देवालय हमें सुख शान्ति की छाया प्रदान करते 
आ रहे हैं, इन्ही दिव्य भवनों ने न जाने हमारी कितनी ही पीढियों को अपना चहुंमुखी विकास 
कर मानव सभ्यता को विकास के वर्तमान आयाम तक पहुंचाने में अपना अभूतपूर्व योगदान 
दिया है, किन्तु परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, के अनुसार कालानुरूप मानवीय कियाओं में 
परिवर्तन हुआ है | अतएव समयानुसार भवन निर्माण कला में भी परिवर्तन हुआ है | परिवर्तन के 
अपने कुछ मौलिक सिद्धांत हैं जिनकी परिसीमा में रहकर किया गया परिवर्तन एक ओर मानव 
के विकास के लिये असीम सम्भावनाओं में मार्ग प्रशस्त करता है तो वहीं दूसरी ओर सीमाओं ४“ 
को लॉघकर किया गया परिवर्तन विनास का भी कारण बन सकता है। 


वर्तमान में एक ओर जनसंख्या का एक बड़ा भाग परम्परागत ढंग से बने भवनों के सुख 
शान्ति पूर्वक आनन्दमय जीवन व्यतीत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अर्वाचीन नगरों में अनेक 
सुख के साधनों से सुसज्जित आलीशान इमारतों में रहने वाला व्यक्ति दुख और तनावयुक्त 
नीरसतापूर्ण जीवन जीने के लिये मजबूर है। अतएव यह तथ्य हमें यह सोचने के लिये मजबूर 
कर देता है कि आखिरकार दोनों भवनो का निर्माण ईट, गारा पत्थर से ही हुआ है फिर यह 
अन्तर क्यो? वस्तुतः इसी उलझन को सुलझाने के लिये आज भारत में ही नहीं वरन समग्र 
विश्व का ध्यान भारतीय वैदिक ज्ञान (स्थापत्य वेद) की ओर आकृष्ट हुआ हे | 


2.1 स्थापत्य वेद का अर्थ एवं परिभाषा : 

भारतीय सांस्कृति में मूलतः वेद चार (ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अर्थव वेद) माने 
गये हैं जिसमें स्थापत्य वेद, अथर्व वेद का उपवेद माना गया है,' तथा यह चार प्रमुख उपवेदों 
में से एक है- 


I 


1. शुक्ल, कमलाकान्त (सम्पादक) श्री टोडर मल विरचितम्‌ वास्तुसौख्यम्‌, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, 1998, पृ. क. 1 
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आयुर्वेदो, धनर्वेदो गन्धर्वश्रेच्ति ते श्रयः | 


स्थापत्य वेदमपरमुपते दश्रच्तुर्विद्यः | |ˆ 


सामान्यता स्थापत्य वेद का आशय मात्र वास्तुशास्त्र से लगाया जाता है, किन्तु वास्तुशास्त्र 
स्थापत्य वेद की एक शाखा मात्र है न कि सम्पूर्ण स्थापत्य वेद | स्थापत्य वेद मूलतः संस्कृत 
के दो शब्दों स्थापत्य + वेद से बना है। स्थापत्य संस्कृत की तिष्ठ धातु से बना है जिसका 
आशय स्थापित करना है तथा वेद संस्कृत की विद्‌ धातु से बना है जिसका अर्थ ज्ञान है | अतः 
स्थापत्य वेद का शब्दिक अर्थ स्थापित करने का ज्ञान है | 


स्थापत्य वेद के बहु आयामी तथा सर्वव्यापी स्वरूप के कारण इसकी परिभाषा तथा विषय 
वस्तु में समयानुसार परिवर्तन होता रहा है। प्रकृति प्रारम्भ से ही सत्‌त परिवर्तनशील रही है 
अतएव मानवीय कियाकलापों आवश्यकताओं, रूचि आदि में प्रारम्भ से ही परिवर्तन होता रहा 
है तथा इसी आधार पर स्थापत्य वेद में भी समयानुसार परिवर्तन होना स्वभाविक है। अतः 
स्थापत्य वेद की परिभाषा विषय वस्तु आदि के सम्बन्ध में आंशिक रूप से वैचारिक मतभेद हैं 
क्योंकि स्थापत्य वेद भारतीय ज्ञान की प्राचीनतम शाखाओं में से एक है, अतः समय समय पर 
विद्वानों ने काल परिवेशानुसार अपने - अपने दृष्टिकोण से इसे परिभाषित करने का प्रयास 
किया है। 


वर्तमान में स्थापत्य का आशय केवल वास्तुशास्त्र से लगाया जाता है, जैसा कि कृष्णदत्त 
बाजपेयी जी कहते हैं - स्थापत्य भवन निर्माण कला है ys 


शिवराम आप्टे के अनुसार - 'स्थापत्य शब्द कमशः स्थापत्यम्‌ (स्थापित) + Wy 
अन्तः पुर का रक्षक से निर्मित है अर्थात स्थापत्यम्‌ वास्तु विद्या और भवन निर्माण कला है |* 


उपरोक्त परिभाषाओं तथा विद्वानों के कथनों से स्पष्ट होता है कि स्थापत्य वेद मात्र 
निर्माण का पदार्थजन्य ज्ञान ही नहीं है वरन्‌ भवन निर्माण से सम्बन्धित सभी मानवीय एवं 
है... AA uu AE AAA MEY ANM INE UE S 
2. खेमक, राधेश्याम, (सम्पादक) , कल्याण, गीता प्रेस, गोरखपुर, 1999 पृ.क. 143 
3. वाजपेयी, कृष्ण दत्त, भारतीय वास्तु कला का इतिहास, उत्तर प्रदेश, हिन्दी संस्थान लखनऊ, पृ. क. 1 


4. aR, शिवराम, संस्कृत हिन्दी कोष 
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प्राकृतिक तथ्यों के सामंजस्य का विज्ञान है अतएव हम सार संक्षेप में स्थापत्य को निम्न शब्दों 
में परिभाषित कर सकते हैं- 


“वे सभी शिल्प कलायें जिनमें देश कालानुरूप मानव एवं प्रकृति के उचित सामंजस्य को 
ध्यान में रखकर निर्मित किया गया हो स्थापत्य है ।' 


2.2 स्थापत्य वेद का उद्भव एवं विकास : 

स्थापत्य वेद के सम्बन्ध में विद्वानों के विभिन्‍न मत हैं, किन्तु यह शाश्वत सत्य है कि 
स्थापत्य वेद का बीजांकुर उसी समय हो गया था जब से मानव का इस वसुंधरा पर अवतरण 
हुआ और उसने आवास के निर्माण का प्रथम प्रयास किया। स्थापत्य वेद का वैदिक काल तक 
पर्याप्त विकास हो चुका था। सामान्यतया स्थापत्य वेद का उद्भव ब्रह्मा से माना जाता है 
जैसा कि समरांग्डण सूत्राधार के रचेयता का मानना है- 


ad: प्रकार स्थापत्यमष्टधा च चिकित्सभ्‌ | 
धनुर्वेदच्छ साताग्डो ज्योतिषं कमलालयात | ¡$ 


इसी प्रकार का एक उपाख्यान श्री मद भावगवत मैं प्राप्त होता à— 


“आयुर्वेद धनुर्वेदं वेदान्त: | 


स्थापत्यं च सृजतवेदं कृमापूर्वा दिमिमुखे 11° 


कुछ विद्वान स्थापत्य वेद का उद्भव विश्वकर्मा से मानते 2| स्थापत्य वेद wd प्रथम 
लिपिबद्ध रूप में ऋृग्वेद की एक ऋचा में रूप में दृष्टिगोचर होता है, जिसमें वास्तुदेव की स्तुति 
की गई है- i 


A nS nS MEE HS i SU MIE BEM 
5. शुक्ल, द्विजेन्द्र नाथ ,सम्पादकद्ध, समरांग्ण सूत्रधार, मेहरचंद लक्षमण दास, पब्लिकेशन्स, दरियागंज, दिल्ली 1965, 22/77 


6. श्रीमद्‌ भागवत्‌, 3/12/38 
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'वास्तोष्पते प्रतिजानीहस्मान, त्स्वावेशो अनीमीवो भवानः | 
यत्‌ त्वेमहेप्रतितन्नों जुषस्व शनोभव द्विपदेशं चतुष्पदे | | 


नगर नियोजन, निर्माण आदि वैदिक काल तक पर्याप्त मात्रा में विकसित हो चुका था 
जिसके प्रभाव अथर्ववेद ब्राह्मण आदि ग्रन्थों मे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं यथा — 


इहैव ध्रुवानि मिनोमि शालां क्षेमे तिष्ठति घुतमेक्षमावा | 


तांत्वाशाले सर्ववीराः स॒वीरा उरिष्टवीरा उपसंचंरेम्‌ | ¡8 


वेद साहित्य है और साहित्य में मुख्यतया वही घटनायें प्रवेश पाती हैं जो परम्परा में समा 
चुकी हों |° अतएव वेदों में वर्णित स्थापत्य कला मे सिन्धुघाटी सभ्यता के नगरों में दृश्य रूप 
में दर्शन होते हैं। सम्भवतया सिन्धु घाटी की सभ्यता आर्यो अनार्यो के उत्थान पतन की 
सम्मिलित सभ्यता है इसी लिये कुछ विद्वान हड़प्पा की तुलना हरियूपिया से करते हैं (0 
सिन्धु कालीन नगरों का विकास एक सुनियोजना के तहत किया गया प्रतीत होता है क्योंकि 
इन नगरों में सुविकसित सड़कें, नालियां अन्नागार, स्नानागार तथा एक मंजिल अथवा इससे 
बड़े भवनो से अवशेष पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुये हैं। अनेक विद्वान तो यहां तक स्वीकार करते 
हैं कि मोहन जोदड़ों के समान सुन्दर नालियों की व्यवस्था किसी भी देश में नहीं थी | 
चूंकि सिन्धुघाटी की सभ्यता 5000 वर्ष प्राचीन 812 अतएव कुछ विद्वान इसे ही वैदिक काल 
की संज्ञा देते हैं, 3 क्योंकि वेदों का रचना काल भी लगभग यही है |“ 


7. ऋग्वेद 7/54/1 

8. अथर्व वेद 3/3/1 

9. दिनकर, रामाधार सिंह, संस्कृति के चार अध्याय, उदयाचल आर्य कुमार रोड, पटना, 1962, Y. ©. 426 — 27 

10. वाजपेयी, कृष्ण दत्त, वही पृ. क. 17 

11. उपरोक्त, पृ. क. 28 

12. उपरोक्त, YO. 14 

13. श्रीवास्तव, शिव कुमार एवं वाजपेयी, रामदुलारे, भरतवर्ष का सांस्कृतिक गौरव, नवभारती प्रकाशन, मेरठ, 1949, पृ.क. 68 


14. उपरोक्त, 
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वेदों के अलावा पुराणों में भी पर्याप्त मात्रा में स्थापत्य वेद का उल्लेख प्राप्त होता है | 
प्रमुख रूप से मत्स्य पुराण, स्कन्द पुराण, अग्नि पुराण इत्यादि A तो स्थापत्य वेद 9 
चहुंमुखीएवं तत्कालीन विकास की स्पष्ट रूप से झांकी देखने मिलती है, जैसा कि मत्स्य पुराण 
में वास्तु विद्या के 18 प्रमुख आचार्यो का वर्णन किया गया है- 


'मृगुरत्रिर्वशिष्ट्श्वविश्वकर्मा मयस्तथा | नारदो नगन्नजिच्धचैव विशालक्षः पुरन्दरः || 
ब्रह्मकुमारो नन्दीशः शोनको गर्ग एवं च । वासुदेवो अनिद्धच््र तथा शुक्र वृहस्पतिः | pe 


विश्वकर्मा देव स्थापति तथा मय असुर स्थापति थे।? आज भी आचार्य शुक्र नीतिः में 
स्थापत्यवेद का बड़ा ही सूक्ष्म रूप से वर्णन प्राप्त होता है।'” उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य 
काल एवं पूर्व वैदिक काल का सन्धि काल माना जाता है।'° वैदिक काल के पश्चात महाकाव्य 
काल में स्थापत्य वेद और अधिक परिष्कृत न केवल साहित्यिक रूप में प्राप्त होता है वरन 
व्यवहारिक रूप में भी अयोध्या, लंका, मिथिला, जनकपुरी, किस्किन्धा इत्यादि नगरों के रूप में 
देखने मिलता है। इन नगरौं को सुनियोजित ढंग से बसाया गया था, यहां पर यथा स्थान 
नगर वासियों के उपयोग हेतु उद्यान, कूप, बावली, आवास मार्गो तथा सुरक्षा इत्यादि की उत्तम 
व्यवस्था थी | यथा- | 


कपाट तोरणवतीः सुविभक्तान्तरापणाम | 
सर्वयन्त्रायुधवतीमुषिता सर्वशिल्पिभि: | pu 


इस काल में केवल नगर निर्माण में नगरवासियों के उपयोग एवं व्यवहारिकता का ही 
ध्यान नहीं रखा गया, वरन्‌ नगरों की सुन्दरता पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। क्योंकि 
मानव मन चंचल तथा सदा से ही सुन्दरता के प्रति आकर्षित होता रहा है। अतएव केवल 
उपयोग एवं व्यहारिकता की दृष्टि से सौन्दर्य विहीन निर्माण नीरसता भरे होंगे अर्थात मानव 
15. मत्स्य पुराण 252/ 
16. वाजपेयी, कृष्ण दत्त, वही पृ. क. 5 
।7. मिश्र, जगदीश चन्द्र, (व्याख्याकार) , शुक्रनीतिः चौखम्बा सुरमारती प्रकाशन, वाराणसी 1998 
18. श्रीवास्तव, शिव कुमार एवं वाजपेयी, रामदुलारे, वही पृ.क्र. 77 


19. बाल्मीकि, रामायण, 5/10 
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में उल्लास के लिये सुन्दरता का होना भी आवश्यक à] इसलिये इस काल में नगरों एवं 
भवनों की सुन्दरता पर पर्याप्त ध्यान दिया गया था, जिसके प्रमाण राचरित मानस, वाल्मीकि 
रामायण जैसे ग्रन्थों मे पर्याप्त मात्रा में देखने मिल जाते हैं | यथा- 


वप्रप्राकारजंघानां विपलाम्बुबनाम्बराम्‌ | 
शतन्धीशूलकेशन्तामट्टालकावतंसकाम, 


मनसेवकृतां लंका निर्मितां विश्‍वकर्मणा | 20 


रामयण काल के समान ही महाभारत काल में भी अनेक महानगर थे जिनके सम्बन्ध अन्य 


दूसरे राज्यों से सड़क मार्गों द्वारा था। इस काल में हस्तिनापुर, कोशाम्बी, मगध, मथुरा, 
द्वारिका, इन्द्रप्रस्थ जैसे महानगर थे जो कि सम्मुन्नत सभ्यता एवं विकसित स्थापत्य का प्रमाण 
देने के लिये पर्याप्त हैं। द्वारिका का निर्माण श्रीकृष्ण के कहने पर विश्वकर्मा द्वारा किया गया 
था जो कि ई. पू. 1400 में जलमग्न हो गई |“ अर्थात ई.पू. 1400 के पूर्व ही महाभारत युद्ध 
हो चुका था, तथा इस समय तक स्थापत्य वेद एक समुन्नत विज्ञान के रूप में विकसित हो 
चुका था। इन्द्रप्रस्थ का निर्माण श्रीकृष्ण के आदेश पर विश्वकर्मा तथा मय ने किया था। 


‘Hee कुरूराजाय महेन्द्रपुर सनिमम्‌ | 
इन्द्रेण कृत नामानमिन्दरप्रस्थं महापुरम्‌ । 122 


महाकाव्य काल के पश्चात बौध कालीन पालि साहित्य में भी स्थापत्य से सम्बन्धित अनेक 
ग्रन्थ एवं रोचक जानकारियां प्राप्त होती है जैसे ब्रह्म जाल सुत्त में विप्थुविज्जा (वास्तु विद्या) 
दिया गया है। जिसमें तत्कालीन स्थापत्य कला का सुरूचिपूर्ण एवं वैज्ञानिक परक वर्णन 
प्राप्त होता है। इस काल में महा गोविन्द नामक शिल्पी का वर्णन आया है जिसने ई.पू. 500 
में राजगृह आदि अनेक बड़े नगरों की निर्माण योजना प्रस्तुत की।** मौर्य काल के 


20. बाल्मीकि, रामायण, 2/21 

21. वाजपेयी, कृष्ण दत्त, वही पृ. क. 13 
22. महाभारत, आदि पर्व 206/28 

23. वाजपेयी, कृष्ण दत्त, वही पृ. क्र. 49 


24. उपरोक्त, पृ. क्र. 52 
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आते — आते स्थापत्य में पर्याप्त निखार आ चुका था। मौर्य काल में मौर्य सम्राटों ने स्थापत्य 
की दृष्टि से अनेक बौद्ध मठ राजमहल कीर्ति स्तम्भ शैल गुफाओं आदि का निर्माण कराया 
जिसकी गौरवगाथा भूवनेश्वर के मन्दिर, खण्डगिरि जैसी शैल गुफाये कहते हुये प्रतीत हो रही 
है इसी प्रकार के विकसित नगरों का विश्लेषण कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बड़े ही सुन्दर 
एवं वैज्ञानिक रूप में किया है। यथा - 


प्रवीरे वासतुनि राजनिवेशाश्रच्लुर्वण्य समाजीवे | 
वास्तुहू दयादुत्तरे नव भागे यथोक्त विधानमन्तःपुरं 
प्राड्मुखमुदढमुखं वा कारयेत | 125 


इसके अतिरिक्त वर्ण व्यवस्था के अनुरूप आवास तथा उनकी माप मार्गो की माप आदि 
का अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बडी सूक्ष्मता पूर्वक विवेचना किया है। इसी प्रकार मौर्य कालीन 
नगरों के विकसित स्वरूप का वर्णन मेगास्थनीज ने पाटलीपुत्र के सन्दर्भ में किया है उसके 
अनुसार 'पाटिलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा नगर है, और यह गंगा तथा सोन नदी के संगम पर 
बसा हुआ है। यह नगर साढ़े नौ मील लम्बा तथा दो मील चौड़ा है। नगर के चारों ओर 
800 फुट चौड़ी तथा 45 फुट गहरी खाई है। शहर के चारों ओर लकड़ी की दीवार है जो 
कि 570 qui से सुशोभित है तथा 64 द्वार बने हुये हैं 2° 


मौर्य सामराज्य का अन्त 185 ई.पू. मौर्य शासक जयद्रथ के सेनापति पुष्यमित्रशुंग ने 
किया तथा शुंग सामराज्य की स्थापना की जो कि वैदिक धर्म के अनुन्यायी थे। शुंग शासन 
काल मे भारहुत बोध गया, सांची आदि के gee तथा प्रसिद्ध स्तूपों का निर्माण हुआ 73 इ 
पू. पुष्यमित्रशुंग के बड़े पुत्र अग्नि मित्र के अन्त के साथ ही इस वंश का भी समापन हो गया | 
तेलंगाना प्रदेश में 225 ई.पू. उदित सातवाहन वंश ने लगभग 450 वर्ष तक शासन किया | 
जिन्होनें स्थापत्य के सर्वोमुखी विकास में नासिक, अजन्ता, में शैल गृहों तथा मूर्तियों का 
निर्माण कार्य कर अपना योगदान दिया। सात वाहनों के सामराज्य के पतन के पश्चात 


Tu 


25. गैरोला, वाचस्पति, :व्याख्याकारद्ध कौटिल्य का अर्थ शास्त्र, चौखम्बा, विद्या भवन, प्रकारशन वाराणसी, 1991, पृ.क्र. 91 


26. कादरी, एम.एम. असगर अली, हिन्दु मुस्लिम स्थापत्य कला शैली, आगरा 1963, पृ.क्र. 90 
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इक्ष्व्चसकु de का उदय हुआ ये भी वैदिक धर्मावलम्बी थे। इन्होंने नार्गाजुनी कोडा, 
जगरयपेट्ट आदि स्थानों में महास्तूपों का निर्माण कराया | 


पहली शताब्दी तक मौर्य सामराज्य का लगभग पूर्णरूपेण पतन हो चुका था तथा भारतीय 
राजनीति में विखंडन की दरारें पड़ना प्रारम्भ हो चुकी थी। मौर्य सामराज्य के पतन के पश्चात 
भारतीय राजनीति में एकता के अनेक प्रयत्न किये गये किन्तु वे पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो पाये 
और इस राजनीति के गिरते स्तर का लाभ विदेशी आकमणकारियों जैसे - यूनानियों, शको 
हुणों ने उठाया और अनेक आंचलिक क्षेत्रों में कब्जा कर लिया। इस काल में विदेशियों का 
झुकाव भारतीय कला की ओर होने के कारण कुछ स्थानों पर चैत्य गृहों स्तूपों मन्दिरो आदि 
का निर्माण कार्य कराया गया तथा भारतीय कला का यूनान के साथ पिछले कालों की अपेक्षा 
अधिक आदान - प्रदान होने लगा, तथा इस भारतीय और यूनानी कला के संगम से एक नई 
स्थापत्य शैली का निर्माण हुआ जिसे 'गंधार' कला कहते हैं| 


दूसरी शताब्दी के पूर्व ही कुषाण वंश का अन्त हो गया तथा इसके कुछ समय पश्चात 
सात वाहन वंश का भी अन्त हो गया, इसके पश्चात स्थापत्य कला मे नगण्य विकास ही हो 
पाया। तीसरी शताब्दी के आगमन्प्के साथ ही गुप्त बंश का उदय हुआ और आर्य धर्म जीवत 
हो उठा तथा स्थापत्य को पुर्नजीवन मिला। गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग कहलाता है A 
क्योंकि इस काल में न केवल आर्थिक उन्नति हुई वरन्‌ सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, 
कलात्मक, साहित्यिक उन्नति ने नवीन सोपानों को पार किया। गुप्त कालीन वास्तु में इंटों 
एवं पत्थरों का प्रयोग पूर्वकाल की अपेक्षा अधिक होने लगा था। इस काल में गुहा स्थापत्य 
पर विशेष ध्यान दिया गया तथा मूर्तिकला एवं चित्र कला में गन्धार शैली की अपेक्षा शुद्ध 
भारतीय कला को अधिक महत्व दिया जाने लगा। जिसके परिणाम स्वरूप एक बार फिर 
भारतीय स्थापत्य गुप्त सामराज्य की छांव मे लहलहा उठा, जिसके जीवन्त उदाहरण उदयगिरी 
अजन्ता, एलोरा की गुफाये हैं जो की तत्कालीन स्थापल्य कला और साक्षी है। गुप्त कालीन 
मन्दिर निर्माण में सादगी को विशेष महत्व दिया जाता था। चन्द्र गुप्त विकमादित्य के 
सामराज्य मे मूर्ति निर्माण में धातुओं का प्रयोग प्रारम्भ हो चुका था तथा पर्याप्त मात्रा में 


ee 


o7, श्रीवास्तव, शिव कुमार, तथा वाजपेयी, रामदुलारे, वही, पृ. क्र. 156 
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उन्नति कर चुका था, नालंदा बिहार Y स्थित भगवान बुद्ध की पीतल निर्मित 60 फीट की प्रतिमा 
तथा दिल्ली d स्थित कुतुबमीनार के निकट स्थित लौह स्तम्म तत्कालीन धातु विज्ञान के 
अद्वितीय प्रमाण हैं । इसके अतिरिक्त सारनाथ, मुकरा, देवगढ़ इत्यादि के गुप्त कालीन मन्दिर 
स्थापत्य कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। अतएव सार में यही कहा जा सकता है कि गुप्त 
काल में न केवल हिन्दु धर्म, मूर्तियों, मन्दिरों का निर्माण हुआ वरन्‌ स्थापत्य को एक नई दिशा 
प्राप्त हुई | 


लगभग 520 ई. में गुप्त,सामराज्य का पतन हो गया तथा भारत वर्ष की राजनैतिक एकता 
विखण्डित हो गई एवं देश अनेक छोटे - छोटे राज्यों मे विभाजित हो गया। यह राजनैतिक 
विखराव दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में अधिक देखने मिलता है और इस राजनैतिक 
स्थिति का फायदा zu से लेकर अंग्रेजों तक ने उठाया। यह काल पूर्व मध्य काल (600 
ई. से 1300 ई.) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस समय विदेशी आकमणों तथा राजाओं के 
आपसी युद्ध के कारण कोई विशेष उन्नति नहीं हुई, बल्कि पृथक - पृथक राज्यों में स्थापत्य 
का अलग - अलग विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप देश में अनेक शैलियों का विकास 
हुआ जिस पर स्थानीय विशेषताओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। भारत वर्ष 
में स्थानीय शैलियों के अलावा प्रमुख तीन शैलियों का जन्म हुआ जिनका प्रभाव लगभग सभी 
शैलियों पर दृष्टिगोचर होता है, ये तीन शैलियां निम्नांकित है - 


(अ) नागर शैली : नागर शैली के मन्दिर एवं भवन प्रमुखतया उत्तर भारत में देखने 
Rad हैं जैसे अयोध्या, खजुराहो, काशी, हरिद्वार, इलाहाबाद 
इत्यादि के मन्दिर | 

(ब) द्रविण शैली : द्रविण शैली का प्रचलन प्रमुख रूप से दक्षिण भारत में देखने 
मिलता है जैसे - उड़ीसा, तमिलनाडू इत्यादि के मन्दिर | 


(स) बेसर शैली : नागर शैली तथा द्रविण शैली का मिश्रित रूप बेसर शैली के रूप 


में विकसित हुआ जिसके अधिकांश मन्दिर कर्नाटक मेंदेखने 
मिलते El 
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इस काल में हिन्दु मन्दिरो की उपमा मानव शरीर से की जाने लगी जैसा कि केसवराम 
अय्‌यर लिखते हैं- हिन्दु मन्दिरो की रचनाये मानव देह रचना और मन्दिर रचना के बीच 
अनुपात के अप्रतिम प्रादर्श है, जिसमे उपपीठ से लेकर स्तूपिका तक की सूक्ष्म से सूक्ष्म रचना 
का संतुलित विचार किया जाता है | "uem देह तथा te’ की उक्ति मन्दिर में सम्पूर्णता और 
चरितार्थ होती 3429 इस काल में मन्दिर के द्वारों को गंगा, यमुना, नाग, किन्नर, गन्धर्व, 
अप्सराओं, पुष्पों, लताओं आदि के ऊलंकरण द्वारा सुसज्जित किया जाता था। चन्देल राजाओं 
द्वारा लाल, बलुआ तथा ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित खजुराहो के मन्दिर आज भी विश्व में 
तत्कालीन स्थापत्य की wer बिखेरने मे सर्वसमर्थ हैं। अतएव खजुराहो के मन्दिरों को इस 
काल का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। इस काल में गुप्त कालीन स्थापत्य कली के विकास 
का भरपूर प्रयास किया गया है। गुप्त कालीन और पूर्व मध्य कालीन स्थापत्य कला में एक 
ही अन्तर है, कि गुप्त कालीन मन्दिरों में सादगी की प्रधानता थी, जबकि इस काल में मन्दिरों 
को अनेक प्रकार से अलंकृत किया जाने लगा | | 


1050 ई. मालवा प्रान्त में शैवमत के अनुन्यायी परमारवंशीय राजाभोज ने शासन किया | 
इन्होंने भोजपुर के निकट एक भव्य शिव मन्दिर तथा 250 वर्ग मील क्षेत्र में विशाल बांध का 
निर्माण कराया। यह मन्दिर अपनी भव्यता के कारण मध्य भारत का सोमनाथ मन्दिर कहलाता 
e| यह शिव मन्दिर काल के थपेडों से लड़ते हुये अपना बहुत बड़ा भाग खो चुका है लेकिन 
जो शेष बचा हुआ है वही तत्कालीन स्थापत्य की गौरवगाथा प्रदर्शित करने में समर्थ है | 
राजाभोज न केवल एक कुशल प्रशासक थे वरन्‌ एक बहुत बड़े कला प्रेमी तथा विद्वान भी थे | 
आपने स्थापत्य वेद का अप्रतिम ग्रन्थ 'समरांग्ण' सूत्रधार की रचना की जो कि आधुनिक 
वस्तुशात्रियों के लिये आज भी महान पथ प्रदर्शक बना हुआ हे | 


पूर्व मध्य काल में डाहल क्षेत्र में कल्चुरी वंश का शासन था कल्चुरियों की प्राचीन 
राजधानी महिष्मती (वर्तमान मण्डला) थी 130 किन्तु लगभग 800 ई. में त्रिपुरी हो राई |°! 
जो कि वर्तमान में जबलपुर नगर से लगभग 15 कि.मी. दूर तेवर नामक ग्राम के रूप में सिमट 
29. शर्मा, सुरेश्वर, ;सम्पादकद्ध, विज्ञान मारती प्रदीपिका, विज्ञान मारती प्रकाशन, उद्याचल जबलपुर, अक्टूबर, 1998, पृ. क्र 17 
30. चौबे, महेश चन्द्र, जबलपुर अतीत दर्शन, जिला योजना मण्डल, जबलपुर, तथा भारतीय संस्कृति निधि, जबलपुर, 

1994 पृ. क्र. 18 
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कर रह गई 8) इस सामराज्य में भी स्थापत्य कला का पर्याप्त मात्रा में विकास हुआ तथा 
अनेक मन्दिर, महल, मूर्तियों जैसे- मझौली का विष्णु बारह मन्दिर, भेड़ाघाट का चौसठ 
योगिनी, बिलहरी के मन्दिर एवं महल, तेवर का तालाब, त्रिपुरी सुन्दरी (तेवर) आदि अपनी 
विकास गाथा कहते हुये प्रतीत हो रहे हैं | 


पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत स्थापत्य कला में उत्तर भारत से एक कदम आगे रहा 
है इसका प्रमुख इसका प्रमुख कारण यह है कि जब उत्तर भारत युद्ध की आग में झुलस रहा 
था तब दक्षिण भारत में शांति पूर्ण ढंग से विभिन्न राज्य अपने - अपने आधार पर स्थापत्य 
कला के विकास में संलग्न थे। इनमें सबसे अच्छा उदाहरण कलिंग मन्दिर समूह का है। इस 
समूह के मन्दिरो में एक विशिष्ठता मिलती है कि मन्दिर के मुख्य भाग के सामने चौकोर कक्ष 
मिलता है, जिसे जगमोहन कहते हैं |22 इस समूह के मन्दिरो में प्रमुख भुवनेश्वर के लिंगराज, 
परशुरामेश्वर, बेतालदेकल, रामेश्वर, सिद्धेश्वर राजारानी, पुरी का जगन्नाथपुरी, कोंणाक का 
सूर्य मन्दिर आदि | 


इसी काल में कुछ और अन्य शैलियों जैसे - चालुक्य, राष्ट्रकूट पल्लव चोल' आदि का 
भी विकास हुआ, किन्तु इनका विकास सम्बन्धित राष्ट्र तक ही रहा। सार रूप में यही कहा 
जा सकता है कि पूर्व मध्य काल में स्थापतियों ने शिल्प शास्त्र में वर्णित नियमों का अक्षरशः 
पालन किया। इस काल में लोगों का ध्यान केवल मन्दिरों मूर्तियों तक ही सीमित नहीं था 
वरन्‌ निवास एवं शिक्षा के लिये बहुमंजिला इमारतों की भी रचना की गई। जिसका सर्वोत्तम 
उदाहरण सातवीं शताब्दी में निर्मित विश्व प्रसिद्ध नालन्दा विश्वविद्यालय है | 


नौवीं शताब्दी तक उत्तर भारत की राजनैतिक स्थिति अध्याधिक बिगड़ चुकी थी। 
छोटे - छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे, जिसका लाभ विदेशी आक्रमणकारियों को प्राप्त हो 
रहा था। लगभग इसी काल से मुस्लिम शासन काल का उदय तथा भारतीय स्थापत्य का 
व्हास प्रारम्भ होता है। चूंकि 710 ई. में ही मोहममद कासिम द्वारा सिन्ध प्रान्त से आक्रमण 
के साथ ही मुस्लिम आक्रमण प्रारम्भ हो चुके थे, किन्तु 1000 3. में महमूद गजनबी द्वारा 
आकमण से भारतीय कला एवं संस्कृति सर्वाधिक प्रभावित हुई | महमूद गजनबी ने 1000 ई. से 
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1026 ई. तक भारत गै रात्रह बार आक्रमण किये और असीगित धन राम्पदा को लूटा तथा हिन्दु 
सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया। महमूद गजनबी ने सोलहवाँ आक्रमण 
सोमनाथ के मन्दिर में किया जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। इस आक्रमण में महमूद गजनबी 
ने कई मन सोना, चांदी, हीरे जवाहरात ले गया और स्थापत्य की कितनी ही अमूल्य कृतियों 
को नष्ट कर डाला | ब्रह्मणों ने मन्दिर की रक्षा के लिये असंख्य धन देना चाहा परन्तु महमूद 
ने कहा 'मैं मूर्तियों का नाशक हॅ विक्रेता नहीं तथा गदा के प्रहार से मूर्ति चूर - चूर कर 
219 इसी प्रकार गुलाम वंश के शासक अल्तमश ने अपनी कट्टरता का परिचय देते हुये 
गुप्तकाल में निर्मित उज्जैन स्थित महाकाल मन्दिर को नष्ट कर दिया। इसी प्रकार 1506 E. 
में सिकन्दरशाह ने मथुरा में मन्दिरो का विनास कर अपनी कट्टरता का परिचय दिया था | 


जिस समय अरब लोग भारत में आये उस समय तक भारतीय स्थापत्य कला पर्याप्त 
विकसित हो चुकी थी, अतएव मुस्तिल शासन काल में मुस्लिम स्थापत्य कला भी भारतीय 
स्थापत्य कला से प्रभावित हुये बगैर नहीं रह सकी। यथा - मुस्लिम कला में नुकूली चोटियों 
का प्रभाव बढ़ने लगा तथा हिन्दु स्थापत्य में सीधी छत के स्थान में उसमें डार. और गुम्मद का yar 
प्रारम्भ हो गया। इस काल में कुछ मात्रा में चित्र कला का भी विकास हुआ जिसमें मिश्रित 
रंगों का प्रयोग होने लगा तथा चटक रंगों पर अधिक ध्यान दिया गया। इस काल के प्रमुख 
वित्रकार बसावन, दशवन्त, मुराद, फारूखवेग आदि हैं, जिन की अमर चित्रावलियां लंदन के 
अजायब घर की सुन्दरता को चार चांद लगा रही है इस प्रकार हिन्दु स्थापत्य कला तथा 
मुस्लिम स्थापत्य कला के एक दूसरे से प्रभावित होने के परिणाम स्वरूप एक नूतन स्थापत्य 
शैली का आविर्भाव हुआ जिरो भारतीय वास्तुकला के इतिहास में हिन्दु मुस्लिम स्थापत्य 
शैली' के नाम से प्रसिद्ध हुई ॥ 


वस्तुतः मुस्लिम स्थापत्य कला का उत्थान पतन राजनैतिक उत्थान पतन के साथ ही > 
हुआ। इस काल में एक ओर अनेक शासकों जैसे- औरंगजेब, मोहम्मद गौरी, इल्तुमिस, 
सिकन्दरशाह आदि ने भारतीय स्थापत्य कला को नष्ट करने का बीडा उठाया था तो दूसरी 
ओर अकबर, बाबर, शाहजहाँ, फिरोजशाह तुगलक, शेरशाह सूरी आदि ने नवीन निर्माण कार्य 


33. श्रीवास्तव, शिव कुमार, तथा वाजपेयी रामदुलारे, वही पृ. क्र. 203 
34. उपरोक्त पृ. क्र. 244 


35. कादरी, एम.एम. असगर अली, वही पृ. क्र 95 - 130 


००0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta UO Gyaan Kosha 


कराकर रथापत्य कला को एक नवीन दिशा देने का प्रयत्न किया। जिस समय उत्तर भारत 
में हिन्दु - मुस्तिम कला स्थापत्य शैली का उद्भव हो रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में 
बौद्ध तथा जैन कला का भी हिन्दु स्थापत्य में मिश्रण हो रहा था| अतएव मुस्लिम शासन काल 
में भारतीय स्थापत्य कला का विकास के स्थान पर विनास हुआ। कुछेक शासकों ने विकास 
करने का प्रयास भी किया तो वह शुद्ध भारतीय स्थापत्य केला का रूप न होकर हिन्दु मुस्लिम 
स्थापत्य कला शैली के रूप में विकसित हुआ तथा यह विकास विनास की अपेक्षा नगण्य रहा| : 


1700 ई. तक मुस्लिम सामराज्य नष्ट प्रायः हो चुका था। 1602 ई. में ही भारत वर्ष में 
डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना हो चुकी थी। सन्‌ 1642 ई. में फांसीसी कम्पनी की 
स्थापना हुई तथा इसे 1671 में सूरत में व्यापार की अनुमति दे दी गई। 1750 में अंग्रेजों ने 
व्यापार के बहाने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की रथापना की। यहीं से भारत की गुलामी तथा 
संस्कृति कला के नष्ट होने का एक नया अध्याय प्रारम्भ होता है | वस्तुतः अंग्रेजों के यहां आने 
का उद्देश्य व्यापार तथा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था, किन्तु ee राजनैतिक 
स्थिति का फायदा उठाया तथा 'फूट डालो शासन करो' की नीति अपनाकर सम्पूर्ण भारत वर्ष 
को अपने आगोस में ले लिया। इनके शासन काल में स्थापत्य कला में कोई उन्नति नहीं हुई 
वरन्‌ अवनति अवश्य दृष्टिगोचर होती है। इन्होंने केवल इसाई धर्म के प्रचार - प्रसार के लिये 
चर्च और अपने स्वार्थ की दृष्टि से मार्ग, बंगले, कारखाने का निर्माण कार्य कराया | 


भारत वर्ष की स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात स्थापत्य कला की अवनति को रोकने तथा 
उन्नति के लिये कुछ प्रयास किये गये। अनेक विद्वानों जैसे - ट्विजेन्द्र नाथ शुक्ल, आचार्य 
प्रसन्न कुमार, तारापद भट्टाचार्य, आचार्य चतुर सेन आदि ने कुछ ग्रन्थों की रचना की अथवा 
वैदिक ग्रन्थों का अनुवाद कर जनमानस के समक्ष भारतीय स्थापत्य धरोहर को स्पष्ट करने का 
प्रयास किया। इसके अतिरिक्त कुछ संस्थाओं महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि में स्थापत्य 


कला का अध्ययन प्रारम्भ किया गया el 


2.3 स्थापत्य वेद की शाखाये : 

वर्तमान में स्थापत्य वेद के लिये स्थापत्य शास्त्र, शिल्पकला, वास्तुशास्त्र आदि शब्दों का 
पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है, किन्तु ये लगभग सभी शब्द एक दूसरे के 
पर्यायवाची न होकर स्थापत्यवेद की शाखाओं के नाम हैं। जैसे वर्तमान समय में वास्तु शास्त्र 
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और स्थापत्य वेद को एक ही अर्थ अर्थात भवन निर्माण कला के लिये प्रयोग किया जाता हे, 
किन्तु वास्तुशास्त्र स्थापत्य वेद की एक महत्वपूर्ण शाखा है न कि सम्पूर्ण स्थापत्य वेद। हां 
यह बात अवश्य है कि ये सभी शाखाओं आपस में अर्न्त॑सम्बन्धित à] जैसे भवन राजप्रसाद, 
देवालय इत्यादि का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुरूप किया जाता है, किन्तु उन वास्तु रचनाओं 
में मूर्तियों चित्रों आदि की स्थापना स्थापत्य वेद की अन्य शाखाओं के आधार पर होती है। 
वस्तुतः इन स्थापत्य वेद की सभी शाखाओं का मिश्रित रूप में विकास होना भी है। इसके 
परिणाम स्वरूप इन शाखाओं के मध्य स्थित सीमा रेखा काल की गति के साथ जाती रही | 
अतएव स्थापत्य वेद को मुख्य तथा तीन शाखाओं के रूप मे विभाजित किया गया e— 


2.3.1 चित्रकला 
2.3.2 मूर्तिकला 


2.3.2 वास्तुकला 


2.3.1 चित्रकला 

विभिन्न रेखाओं के योग से बनने वाली रेखाकृति अथवा आकृति विशेष को चित्र कहते 
हैं, तथा आकृति विशेष को निर्मित करने के ज्ञान को चित्रकला कहा जाता है | चित्र मानवीय 
अभिव्यक्ति का एक अनुपम माध्यम है। पुरापाषाण युग में जब मानव जाति किसी भाषा विशेष 
तथा लिपि विशेष से परिचति नहीं थी, तो उस समय विचार अभिव्यक्ति का एक मात्र चित्र कला 
ही सशक्त माध्यम था, और इसके प्रभाव आज भी अनेक शैल गुहाओं जैसे बाघ, भीमबेटका 
इत्यादि में पर्याप्त मात्रा मे प्राप्त होते हें । 


शिल्पशास्त्रीय ग्रन्थों में चित्र शब्द को बड़े ही परिभाषित रूप में वर्णित किया जाता È | 
भारत वर्ष में प्रतयेक कला चाहे संगीत कला हो अथवा शिल्पकला ही क्यों न हो सभी को 
प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। भारतीय चित्रकला की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि इसमें अंग प्रत्यंग में सजावट एवं रंगों की अपेक्षा भाव, व्यंजना तथा 
अभिव्यक्ति पर अधिक ध्यान दिया गया है। जबकि अन्य शैलियों में रंगप्रधान चित्रों को 
अधिक महत्व दिया गया है। साधारणतया चित्र का अर्थ मात्र पेंटिंग से लगाया जाता है, 
किन्तु प्रतिमा के वर्गीकरण में प्रमुख रूप से निम्नांकित तीन प्रकार की प्रतिमायें बताई गई हैं- 
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2.3.11 faa: चित्र से आशय पूर्ण प्रतिमा से हे, जिसे हम व्यक्त प्रतिमा कह सकते 
हैं, जिसमें किसी जड अथवा चेतन वस्तु विशेष का पूर्ण प्रति रूप 
चित्रित होता है | 


2.3.1.2 चित्रार्ध : चित्रार्ध का शब्दिक अर्थ faa + अर्ध है अर्थात आधा चित्र अथवा 
किसी अंग विशेष को चित्रित करना चित्रार्ध है | इसे हम व्यक्त अथवा 
अव्यक्त प्रतिमा भी कह सकते È | 


2.3.1.3 चित्र भाष : चित्र भाष वास्तव में पेंटिंग को ही कहते à जैसा कि चित्र भाष के 
शाब्दिक अर्थ से (चित्र + भाष अर्थात किसी चित्र का अभास अथवा 
अनुभूति होना) पता चलता है। यह किसी पट्ट या भित्ति पर अंकित 
की जाती है। चित्र अथवा चित्र भाष में प्रमुख अन्तर यह है कि 
चित्र मे किसी भाव अभिव्यंजना पर विशेष जोर नहीं दिया जाता हे 
जबकि चित्र भाष में भाव अभिव्यंजना पर विशेष रूप से जोर दिया 
जाता E | 


चित्रकला के अन्तर्गत fus रेखाकृति, पदार्थ जिस पर चित्रांकन होना है तथा जिससे 
चित्रांकन किया जाना है रंग संयोजन, चित्र का उपयोग, प्रभाव, परिणाम तथा कारणों का 
तत्थायात्मक तथा सूक्ष्मतम अध्ययन किया जाता हे | 


2.3.2. मूर्तिकला : 

वैदिक काल में प्रतिमा की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इस काल मे श्रुति परम्परा का 
प्रचलन था, किन्तु कालान्तर में ज्ञान के बजाये आण्डम्बर बढ्ने लगा परिणामतः केवल उच्च 
कोटि के क्रषिमुनि ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ हो पाते थे जिसके परिणाम स्वरूप 
प्रतीक रूप में मूर्तियों की आवश्यकता महसूस की गई तथा कालान्तर में मूर्ति शिल्प पर बल 
दिया जाने लगा। यही कारण है कि प्रमुख वेदों में (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद) 
. d निराकार ब्रह्म ही कल्पना की गई है। महाकाव्य काल तथा पौराणिक काल में देव प्रसादो 
'का निर्माण कर इनमें देव प्रतिमाओ की प्रतिष्ठा प्रारम्भ की गई, जो कालान्तर में प्रतिमा निर्माण 
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जनधर्म की आवश्यकता की पूर्ति हेतु मूर्ति विज्ञान, मूर्तिकला के रूप में विकसित हुई | 
मूर्तिकार को वैदिक काल में तक्षक कहा जाता था। ˆ 


प्रतिमा निर्माण में अनेक प्रकार के पदार्थो जैसे मृदा, पाषाण, काष्ठ, धातुयें, रत्न इत्यादि 
का उपयोग किया जाता है | भारतीय स्थापत्य में भिन्न - मिन्न प्रकार के पदार्थो का विधान 
है, अतः अधिकांश मूर्तियॉ मृदा, पाषाण, काष्ठ धातुओं एवं रत्न आदि से निर्मित की जाती है | 
इसके अतिरिक्त मूर्ति निर्माण में मिश्र धातुओ जैसे - पंच धातु, अष्ठ धातु आदि का भी 
उपयोग किया जाता है जिसका अध्ययन भी मूर्तिकला के अन्तर्गत किया जाता El 


मूर्तिकला में मूर्तियों के आकार, आकृति, भाव अभिव्यंजना आदि का विशेष महत्व होता 
है। मूर्ति के आकार से आशय मूर्ति के विभिन्न अंगों के विभिन्न अनुपात जैसे लम्बाई, चौड़ाई, 
मोटाई, इत्यादि से है। यह अनुपात विभिन्‍न मूर्तियों में भिन्न - भिन्न निर्धारित है। यदि यह 
अनुपात नियमानुसार न हो तो साधक को अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अतः 
वर्तमान में भी अनेक मन्दिर मठ जैसे भेडाघाट का चौसठ योगिनी जबलपुर का बाजना मठ 
भोजपुर का शिव मन्दिर आदि TES GT हें \ 


2.3.3वास्तु कला : 

वास्तु कला अथवा वास्तु शास्त्र के अन्तर्गत भवन, राजप्रसाद, देवालय, सभागार, नगर 
ग्राम राज्य इत्यादि के निर्माण एवं नियोजन का अध्ययन किया जाता है | वास्तु कला मात्र 
वास्तु रचना की साज सज्जा तक ही सीमित नहीं है जैसा कि वर्तमान में जन — साधारण की 
धारणा है, वरन्‌ इसके अन्तर्गत भूमि परीक्षण, दिक विन्यास, मान नियोजन, वास्तु पुरूष 
विकल्पन एवं वास्तु पुरूष मण्डल इत्यादि का समग्र रूप से वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक विशलेषण 
किया जाता है, तथा इन सभी तत्वों का मानव जीवन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभाव 
पड़ता है। अर्थात वास्तुशास्त्र ऐसे वास्तु निर्माण प्रकिया का विवेचन करता है जिसके अन्तर्गत 
वास्तु में निवास करने वाले समस्त प्राणियों पर वास्तु रचना का अनुकूल प्रभाव पड़े तथा व्यक्ति 
अपने जीवन काल मे चहुंमुखी विकास कर दीर्घकाल तक सूख - शांति पूर्वक रह सके | 


2.4 स्थापत्य वेद की विषय वस्तु : 
भारतीय मनीषियों ने मानव जीवन के चार पुरूषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष निर्धारित किये 
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है और इन्हीं को ध्यान मे रखकर लगभग सम्पूर्ण वैदिक वाग्मय की रचना की गई है इस 
वैदिक बांग्मय में चार वेद प्रमुख माने गये है तथा इन चारों वेदों का सूक्ष्मतम अध्ययन करते 
हुये प्रत्येक के एक उपवेद की रचना की गई है | जिसमें से स्थापत्य वेद का स्थान महत्वपूर्ण 
31 यह चारों पुरूषार्थो को प्राप्त करने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायक होता है | 


सम्पूर्ण स्थापत्य वेद किसी ऋषि अथवा व्यक्ति विशेष अथवा काल विशेष की देन नहीं 
है वरन्‌ विभिन्न कालों मे विभिन्न ऋषिमुनियों विद्वानों द्वारा प्राप्त अनुभविक ज्ञान का संकलन 
है यह बात मात्र स्थापत्य वेद पर ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण वैदिक बांग्मय पर भी लागू होती है अतः 
स्थापत्य वेद की विषय वस्तु में विभिन्न कालो में भिन्नता देखी गई है। इतना ही नहीं देश 
काल वातावरण के अनुरूप भी इसकी तकनीकि तथा भाषा में पर्याप्त भिन्नता दृष्टिगोचर होती 
है, जैसे कि रविकान्त झा कहते हैं - वास्तु कला में उपभोग के अनुसार भी तकनीकि परिवर्तन 
gà - जलयान वास्तुकला, सामुद्रिक ज्ञान, वायुयान, उपग्रह, वास्तुकला के अंग है |?" अर्थात 
विश्व की समस्त शिल्प कलाओं का संग्रहित ज्ञान ही स्थापत्य वेद है, चाहे यह किसी भी काल 
विशेष अथवा मानव समुदाय विशेष द्वारा उद्भूत हुई हो वह सभी स्थापत्य वेद का एक अंग 
हैं | कुछ विद्वान तो इसे समस्त ब्रह्माण्डीय ज्ञान का संकलन स्वीकारते e ise 


स्थापत्य वेद के अन्तर्गत मूर्तिकला का बडा ही विशिष्ट स्थान है | भिन्न - भिन्न स्थानों 
जैसे आवास, व्यापारिक अथवा औद्योगिक संस्थान, ग्राम नगर इत्यादि मे भिन्न - भिन्न माप 
के देवताओं की मूर्तियों की स्थापना का प्रावधान 8499 मूर्ति निर्माण में पदार्थ का निर्णय 
प्रमुख रूप से मूर्ति निर्माण के उद्देश्य से किया जाता है | भिन्न - भिन्न उद्देश्यों के लिये 
भिन्न ~ भिन्न प्रकार की मूर्तियों का प्रावधान है क्योंकि इन सब का आराधक एवं उद्देश्य पर 
अत्याधिक प्रभाव प्रड़ता 8| इसके अतिरिक्त मूर्ति की भाव अभिव्यक्ति, माप, साज - सज्जा 
आसन इत्यादि का अध्ययन क्षेत्र स्थापत्य वेद के अन्तर्गत ही आता है। यदि मूर्ति निर्माण के 
समय उपर्युक्त बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है जो प्रतिष्ठित मूर्ति से यथेष्ट फल मिलना 


संदेहास्पद रहता El 
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चित्रों का व्यक्ति पर बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। हम किसी व्यक्ति के कमरे 
अथवा भवन में लगे चित्रों से उस व्यक्ति का सामान्य रूप से व्यक्तिगत निरीक्षण कर सकते 
हैं, और इसी आधार पर वर्तमान में रंग चिकित्सा का आर्विभाव हुआ है। अतः सम्पूर्ण चित्र 
कला का अध्ययन क्षेत्र भी स्थापत्य वेद की ही विषय वस्तु है। चित्रों में रंगों के समायोजन 
का अत्याधिक महत्व होता है। जैसा कि प्राचीन भारतीय चित्र कला सादगी पूर्ण होने के 
कारण सदैव देवी - देवताओं को प्रतिकात्मक रूप में चित्र कला के माध्यम से ही दर्शाया जाता 
रहा है। जिसके देखने से हमें आत्मिक शान्ति की अनुभूति होती है, यही कारण है कि 
भारतीय स्थापत्य कला सदैव से ही धर्म के कल्पवृक्ष की wid पली है। रंगों के अतिरिक्त 
चित्रों के निर्माण के प्रयुक्त पदार्थ भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रकाश परावर्तन के 
नियमानुसार प्रकाश जिस स्थान, वस्तु अथवा पदार्थ से टकराकर लौटता है जो उसके गुण भी 
अपने आप में आत्मसात कर लेता है। यह नियम मूर्ति अथवा चित्रों पर भी समान रूप से लागू 
होता है, क्‍योंकि इनका सीधा प्रभाव दृष्टा पर पड़ता है। इसके अलावा भिन्न - भिन्न चित्रों 
के लगाने के स्थान भी स्थापत्य वेद में निर्धारित है। 


स्थापत्य वेद की विषय वस्तु का एक अति महत्वपूर्ण भाग वास्तुकला अथवा वास्तुशास्त्र 
है | इसके द्वारा भवन निर्माण का कार्य सम्पन्न किया जाता है | प्राचीन मनीषियों ने समाज 
को चार वर्णो मे विभाजित किया था | स्थापत्य वेद में इन चार वर्णो के लिये भिन्न - भिन्न 
भवनों का विधान है। ये वर्ण किसी जाति अथवा सम्प्रदाय या धर्म विशेष पर आधारित नहीं 
है वरन्‌ कर्म पर आधारित है जैसा कि श्रीमद्‌ भागवत गीता में कहा गया है-- 


'ब्रह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप | 


कर्मीणि प्रविभक्तानि स्वाभावप्रभवैर्गणै 1109 


व्यक्ति जिस भवन में निवास करता है उसका सम्पूर्ण जैविक चक भवन तथा आस — पास 
के वातावरण से प्रभावित होता है, वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत केवल आवासीय भवनों के निर्माण 
का अध्ययन ही नहीं किया जाता है, वरन्‌ समस्त मानोपयोगी उद्देश्यों से निर्मित होने वाली 
वस्तु रचनाओं जैसे - सभागार, देवालय, राजमहल, उद्यान, कूप, जलाशय, ग्राम, पुर इत्यादि 


39. श्रीमद भागवत्‌ गीता 8/० 
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का अध्ययन किया जाता हे | भूगोल गणित, अभियान्त्रिकी, भौतिक रसायन का अध्ययन भी 
स्थापत्य वेद की विषय वस्तु से परे नहीं हे | 


25 वास्तुशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा : 

वास्तु शास्त्र भवन, ग्राम, नगर, प्रदेश आदि के स्थापन तथा नियोजन का विज्ञान है | 
इसके अन्तर्गत भवन, ग्राम, नगर आदि के निर्माण एवं नियोजन की सम्पूर्ण प्रकिया का अध्ययन 
किया जाता है | वास्तुशास्त्र मात्र भवन ग्राम आदि के मात्र साज - सज्जा तक ही सीमित नहीं 
है, वरन्‌ इसके अन्तर्गत प्रकृति के नियमो के अनुरूप इस प्रकार के भवन निर्माण का प्रावधान 
है कि उसमें निवास करने वाले समस्त व्यक्तियों को अधिकाधिक प्राकृतिक सहयोग प्राप्त हो 
तथा दीर्घ काल तक सुख शान्ति पूर्वक रह सके | 


पास्तुशास्त्र को वास्तुकला, वास्तु विद्या, शिल्प शास्त्र, शिल्प कला आदि नामों से भी 
जाना जाता है। काल की गति के अनुरूप मानवीय आवश्यकताओं, अभिरूचियो तथा 
मानवकूत रचनाओं में परिवर्तन हुये है इसके अनुरूप वास्तुशास्त्र की परिभाषा, विषय, वस्तु 
आदि में भी पर्याप्त मात्रा में परिवर्तन होते रहे By वस्तुत: वास्तु शब्द “वस निवास' धातु से 
बना हे जिसे आवास स्थल के अर्थ में गृहण किया जाता है, अर्थात जिस भूमि पर मनुष्य 
निवास करता है उसे वास्तु कहते हैं, किन्तु यह परिभाषा पूर्ण नहीं कही जा सकती क्योंकि 
केवल मानव आवास तक ही वास्तुशास्त्र की सीमा नहीं है, वरन उद्यान, सामाजिक भवन, कूप, 
नगर, ग्राम इत्यादि भी वास्तु शास्त्र का महत्वपूर्ण अंग है तथा इस परिभाषा में कला पक्ष की 
उपेक्षा महसूस की जा रही B] अतएव इस सन्दर्भ में कुछ विद्वानों की परिभाषाओ पर 
दृष्टिपात करना उचित होगा - 


साइक्लोपीडिया ऑफ इण्डिया के SERRE CONSE OIF building 
obviating employment of any older established and 


outstanding style of architecture"? 


Eye 
40. Chopra] P.N. And Chopra Prabha, Encyclopaedia of India] 


Agan Prakashan, Delhi, 1988 DON AS 
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प्रो0 मुल्कराज आनन्द के अनुसार - शिल्प वही है जो निर्माण सामग्री कै द्वारा 
उत्तम कल्पना के आधार पर बनाया जाये। उस शिल्प को हम अद्वितीय कह सकते हैं, 
जिसकी कला एवं कल्पना का प्रभाव मनुष्य पर पड़ सके ^! 


बृहत्‌ संहिता के अनुसार - वास्तु शब्द सभी प्रकार के निर्माण का वाचक है | 


"quf प्राणिनो यत्र' इस व्युत्पत्ति से निर्माण कार्य करने योगय भूमि का नाम भी वास्तु 
ÉS 


उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कोई भी परिभाषा वास्तुशास्त्र को 
पूर्ण रूप से परिभाषित करने समर्थ नहीं है, किन्तु इन समस्त परिभाषाओं के अध्ययन स्वरूप 
वास्तुशास्त्र को निम्नांकित शब्दो में परिभाषित किया जा सकता है- 


“वास्तुकला वह कला अथवा विज्ञान है, जिसके द्वारा विभिन्न मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति 
हेतु समय, परिवेशानुकूल, प्रकृति के नियमानुसार वास्तु रचनाओं का निर्माण एवं नियोजन 
किया जाता है, साथ ही उत्तम कल्पना के आधार पर इनकी आन्तरिक तथा वाहूय 
साज - सज्जा में अभिवृद्धि की जाती है।' 


2.6 वास्तुशास्त्र का महत्व : 

वास्तुशास्त्र का महत्व जिस प्रकार वैदिक काल में आवश्यक था उसी प्रकार वर्तमान में 
भी अपरिहार्य बना हुआ है, क्योंकि मानव की तीन प्रमुख आधारभूत आवश्यकताओं में से 
आवास तीसरी प्रमुख आधारभूत आवश्यकता है इसीलिये कहा भी गया है- 


“वर्तमान - युगे लोके, भोजनं बसनं गृहम्‌ | 
43 


आवश्यक नितान्तं, deta जन्म निरर्थकम्‌ |! 
अतः मानव ने आवासीय आवश्यकता तथा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति eq भवन निर्माण 
कला सीखा । मानव अपने क्रिया कलापों के माध्यम से प्रकृति को सदैव ही जाने - अनजाने 
41. कान्तिसागर, मुनि, खण्डहरों का वैभव, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, पृ. क्र. 43 
42. Ra, सुरेशचन्द्र, रंजन पब्लिकेशन्स, दरिया गज, नई दिल्ली, 1997, पृ. क्र 544 


43. शास्त्रीय, आचार्य उमेश, वास्तु विज्ञानम्‌ व्यास वालावक्ष शोध सस्थान दीनानाथ मार्ग, जयपुर, 1996, 1/44 
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में प्रभावित करता रहा à तथा यह भी शास्वत सत्य है कि प्राकृति परिवर्तन प्रारम्भ से ही मानव 
जीवन को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करते आ रहे हैं, क्योंकि सम्पूर्ण प्रकृति पंच 
महाभूतों से निर्मित है, अर्थात्‌ मानव भी प्रकृति के प्रांगण का एक महत्वपूर्ण अवयव है, 
इसीलिये स्कन्द पुराण में कहा भी गया है- तमसोते महान्ना पुरूषः स जगतगुरू: स्वदेहा 
दसूजद्विक्ष पंचभूतात्म संज्ञितम्‌ 44 


अतएव मानव शरीर में चलने वाली जैव रासायनिक कियाओं पंच महाभूतों तथा गृह 
नक्षत्रों आदि से सदैव प्रभावित होते रहा है | इसीलिये कहा भी जाता है कि शरीर का निर्माण 
वेदों से हुआ 2175 अतएव सर्वे भवन्तु सुखिन' की दृष्टि से हमारे ऋषि मुनियो ने पंच 
महाभूतों अर्थात प्रकृति एवं मानवीय क्रियाकलापों तथा जैव रासायनिक कियाओं के मध्य 
उचित सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से वास्तुशास्त्र अर्थात स्थापत्य वेद की रचना की 8, 
जिससे मानव दीर्घकाल तक सुखी एवं समृद्धशाली जीवन व्यतीत कर सके | अतएव वास्तुशास्त्र 
का महत्व प्रतिपादित करते हुये भगवान राम कहते है, कर्तव्य वास्तुशमनं सौमित्र 
चिरंजीविभि: 148 


` वर्तमान में हमने प्रकृति के सिद्धान्तो के उलंघन को ही विकास का सर्वोत्कृष्ट सोपान 
मान लिया है यही कारण है कि आज हमारे पास सुख के पर्याप्त साधन तो उपलब्ध है, किन्तु 
हम सुखी नहीं है। आज का नगरवासी अर्थोपार्जन का एक यन्त्र मात्र बनकर रह गया हे | 
समस्त विश्व में नगरीकरण के अन्धानुकरण का प्रचलन चल पडा है, परिणामतः वर्तमान 
नगरीय बस्तियों को आवास, जनसंख्या दबाव, गन्दी बस्तियों का प्रसार, पर्यावरण प्रदूषण आदि 
3 अपने आगोस में ले लिया है। आज मानव का अंतिम लक्ष्य धनोपर्जन है। यदि धन ही 
मानव का अंतिम लक्ष्य होता तो पश्चिमी देश अशान्ति की आग में न झुलस रहे होते। आज 
हम चांद पर अवश्य पहुंच गये तथा दूसरे ग्रहों पर मानवीय बस्तियों को बसाने का प्रयास कर 
रहे हैं, किन्तु यह भी एक कटु सत्य है कि हम अपनी पृथ्वी में स्थित बस्तियो को ही समस्या 
विहीन बनाने में नाकाम रहे हैं । अतएव Ho ऐलेन सेम्पुल ने ठीक ही कहा है- “मानव अपनी 
प्रकृति विजय की डीगें हाँकता फिरता है, जबकि प्रकृति शान्त रहकर भी निरन्तर मानव पर 


44. न्द, पुराण 5/23 


45. Inaugurating, Age of Enlightenment Publications, India 1996, P.24 


46. वाल्मीकि, रामायण, 56 / 22 
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निश्चित प्रभाव डालती 21 वस्तुतः हमारी इन समस्याओं का मूल प्रकृति एवं मानव के मध्य 


: सत्तात्मक संघर्ष है। हमें प्रकृति ने विकास के लिये कुछ निश्चत सीमायें प्रदान की है, 
किन्तु हम इन सीमाओं में रहकर विकास करने के बजाय सीमाओं के उलंघन को विकास मान 
बैठे है | इसी को स्वीकार करते हुये निर्मल कुमार बोस कहते है- "Men has been 
dependent on the physical facts of nature, but he 
has not been content to live under its limitations 
and he has always striven progressively to break, 


through the barriers placed by nature. "48 


वस्तुतः इन मानवीय समस्याओं का प्रमुख कारण हमारा एकांगी विकास है। हमने 
भौतिक विकास तो चरम सीमा तक कर लिया है, किन्तु आध्यात्मिक विकास में हम अभी भी 
नवजात शिशु के समान हैं, क्योंकि मानव की रचना केवल भौतिक अंगों से पूर्ण नहीं होती 
वरन्‌ आत्मा उरू प्रमुख भाग है जैसा कि चरक संहिता में कहा गया है - “शरीरेन्द्रियसत्वात्मा 
संयोगो धारि जीवितम्‌’ *१|अतएव आध्यात्मिक विकास के आभाव में सुख शान्ति की कल्पना 
करना व्यर्थ है। आज नगर में अनियंत्रित विस्तार, अत्याधिक औद्योगिकरण, गन्दी बस्यों के 
प्रसार, नगरीय सुविधाओं का आभाव, औसत आयु में व्हास, पर्यावरण प्रदषण, सामाजिक 
विघटन, बढ़ते हुये अपराध एवं दुर्घटनायें, मानव की बढ़ती हुई संवेदन शून्यता प्राकृतिक प्रकोप 
ने मानव के समक्ष एक प्रश्‍न चिन्ह लगा दिया à] अतएव इन समस्याओं का समाधान तभी 
सम्भव है जब हम प्रकृति के सानिध्य में रहकर अपना विकास करें अर्थात अपना आवास, ग्राम 
नगर स्थापत्य वेद अनुरूप निर्मित करें जिससे न केवल व्यक्ति विशेष का चहुंमुखी विकास 
होगा वरन्‌ सम्पूर्ण समाज का विकास सम्भव है, क्योंकि व्यक्ति पर सर्वाधिक प्रभाव इसके 
आस — पास के वातावरण का पड़ता है, यदि मानव का आवास प्रकृति के अनुकूल है तो 
आस — पास का वातावरण स्वस्थ्य होगा तथा मानव का चहुंमुखी विकास होगा | 
48. Radha Krishnan, Sarvepalli, The Cultural Heritage of India, Swami 

Nityaswarupananda secretory, The RamKrishna Mission Institute of culture, 

Calcatta, 1958, P. N. 3 


49. चरक संहिता, 1/ Bose Tux 
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2.7 वास्तुशास्त्र की वैज्ञानिक अवधारणा : 

वास्तुशास्त्र प्राचीन वैज्ञानिक सिद्धान्तो पर आधारित विषय El इसकी महत्ता एवं 
वैज्ञा्िकता को न केवल प्राचीन भारतीय वास्तुविदों ने स्वीकारा है, वरन्‌ समस्त विश्व के 
आधुनिक वास्तुविद एवं वैज्ञानिक एकमत होकर det स्वीकारने लगे हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र 
के समस्त सिद्धांत अर्वाचीन विज्ञान की कसौटी पर खरे सिद्ध हुये 8 और हो रहे है | 
वास्तुशास्त्र के कुछ अपने मूलभूत सिद्धांत हैं जिनका आधुनिक नगर नियोजक एवं वैज्ञानिक 
उनकी वैज्ञानिकता के कारण det अनुसरण कर रहे हैं | यही कारण है कि आज पश्चिमी 
विश्व भी भारतीय संस्कृति का मार्गानुगामी बन गया है। वास्तुशास्त्र के कुछ प्रमुख सिद्धांत 
निम्नांकित हैं - 


2.7.1 दिक विन्यास (Orintation) : 

दिक्‌ विन्यास को दिक्‌ निर्धारण भी कहते हैं। दिक विन्यास के आशय दिशाओं का 
सही ज्ञान प्राप्त करना है अर्थात वास्तु के किसी भी भाग को उचित दिशा में स्थापित करना 
ही दिक विन्यास है। वास्तुशास्त्र में प्रमुख आठ दिशायें मानी गई हैं - (1) उत्तर (2) 
ईशान (3) पूर्व (4) आग्नेय (5) दक्षिण (6) नैऋत्य (7) पश्चिम (8) वायव्य | 
(रेखा चित्र क्र0 1) 


जब किसी वास्तु की स्थापना की जाती है जो इसके विभिन्न अंगों (भागों) का उचित 
दिशानुरूप निर्धारण किया जाता है | इन दिशाओं का वर्गीकरण एवं निर्धारण पूर्णतः प्राकृतिक 
नियमों पर आधारित होता है। पृथ्वी ही नहीं वरन्‌ समस्त सौर्य मण्डल के लिये सूर्य ऊर्जा का 
अतिमहत्वपूर्ण स्त्रोत है अतः सूर्य की किरणों में प्रातः काल से संध्या काल तक समयानुसार 
गुणों में परिवर्तन होता है। एक ओर प्रातः कालीन सौर्य रश्मियाँ जीवन दायनी है वहीं दूसरी 
ओर मध्यांह कालीन सूर्य की किरणों स्वास्थ्य के लिये हानिकारक भी है। अर्थात वास्तु पर 
प्रातः काल से संध्याकाल तक सूर्य ऊर्जा के भिन्न - भिन्न प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। यही 
नहीं रात्रि में भी हमारी वास्तु अन्य ग्रहों नक्षत्रों से प्रभाव से मुक्त नहीं है। अतएव इन प्रभावों 
को देखते हुये दिशाओं के अनुरूप वास्तु में विभिन्न कार्यो के सम्पादन हेतु स्थान निर्धारित 
किये जाते हैं। पृथ्वी पर सूर्य d अनेक प्रकार की किरणें पहुंचती ài इनमें d कुछ 
लाभदायक ता कुछ हानिकारक होती है। हानिकारक किरणों को दो प्रमुख भागों में 


विभाजित किया जाता à— 
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1. पराबैगनी किरणें 


2. अवरक्त किरणों 


प्रातः काल से संध्या काल तक सभी दिशाओं में इन किरणों के विभिन्न प्रभाव देखने को 


मिलते हैं और इसी आधार पर प्राचीन ऋषिमुनियों ने दिशाओं एवं काल का निर्धारण किया 
है । सूर्य से प्रमुख सात प्रकार के किरणों का उत्सर्जन होता है। इनर सात किरणों को वैदिक 
ग्रन्थों से सूर्य के सात अश्वों के नाम से सम्बोधित किया गया है| इन किरणों की 
ऋषिमुनियों ने सप्त शक्ति देवताओं के रूप में भी कल्पना की el z : 


अध्ययन कर उनके गुणों के आधार 


ऋषिमुनियों एवं वास्तुविदो ने 


सूर्य किरणों के प्रभाव एवं परिणाम इत्यादि का सूक्ष्म 
पर नाम निर्धारित किये € जो कि आधुनिक नामों से 


पर्याप्त सामंजस्य रखते है | 


I u 


50. 


तालिका क्र0 2.1 
सूर्य रश्मियों के वैदिक एवं अर्वाचीन नाम 


अर्वाचीन नाम | देवता का नाम 


लाल पर्जन्य 


वैदिक नाम 


कांचनसम 
स्फटिक निर्मल 
इन्द्रनील 

वैडूर्य 
पद्यराग 


नारंगी 
पीला 
हरा 
नीला 
पारवा 


बजक 


ब्रह्मतेज जामुनी 


ब्रह्माण्ड पुराण, 
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तालिका क्र0 2.1 की सूर्य किरणों को स्पेट्रोमीटर की सहायता से देखा जा सकता है | 
(चित्र #02.) 2 
f ^e 


उपरोक्त किरणों के आधार पर विभिन्न कियाकलाप हेतु ऋषिमुनियों| ने 'काल अर्थात 
समय का निर्धारण किया है- 


2.7.1.1 ब्रह्म gd : 
प्रातः 3 बजे से 4.30 तक ब्रह्म काल माना गया है | यह समय साधना, पूजन एवं ईश्वर 
af है vevmERB Y ars zur 
की आराधना आदि के लिये सर्वोत्तम माना गया है | दछ Was am 
LA IAT, DIU 
2.7.1.2 ऊषा काल : | 
प्रातः 4.30 से सूर्य उदय तक का समय ऊषा काल कहा गया है इसे प्रातः भ्रमण, सूर्य 


स्नान, व्यायाम आदि के लिये निर्धारित किया गया है | सरू a AX SA से ets, 
SN SE ui 


2.7. 1.3 अरूण काल : 

इसे स्नान एवं नित्य कर्म के लिये उत्तम माना गया है यह सूर्योदय से लगभग 9.30 
तक माना गया SEITE wen 7 au Sr aqme Bi WA v E 
AN RUN! 
2.7.1.4 UTd: संघव काल 

यह काल अरूण काल की समाप्ति तथा मध्यान्ह काल के प्रारम्भ तक माना गया है | 
इसमें जीवकोपार्जन सम्बन्धी किया कार्य का निर्देश दिया SES ESE 
RI, SOK ard au rd ne we | 


2.7.1.5 मध्यान्ह काल : 
यह काल दोपहर से सूर्य के अस्ताचल अर्थात लगभग 12 से 3.00 बजे तक माना जाता 
है | इस काल में भोजन कर विश्राम करने का प्रावधान है | श Wa Saf & acto, 


Usas fo Ra IE | 
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2.7.1.6 अपरान्ह काल : 

सूर्य के अस्ताचल हो जाने से लेकर सूर्यास्त तक (लगभग) 3 से 6 बजे तक का समय 
अपरान्ह काल माना जाता है जिसमें पुनः जीवकोपार्जन सम्बन्धी कार्य करने क नया है IT 
wan gs Say व Era, eu 3v ST uae खनक Sy उप्र 
1.7.5.7. संध्या समय : 

सूर्य अस्त के पश्चात का समय संध्या काल कहा गया है। इस समय सन्धा वंदन एवं 
भोजन कर विश्राम करने का प्रावधान है | 


सम्पूर्ण पृथ्वी ही नहीं सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड चुम्बकीय बल धाराओं से आच्छादित है | पृथ्वी भी 
एक महा चुम्बक के रूप में व्यवहार करती है, जिसका उत्तरी ga भौगोलिक उत्तर तथा 
दक्षिणी qa भौगोलिक दक्षिण दिशा मैं स्थित माना जाता है। मानव शरीर भी एक चुम्बक के 
समान है मनुष्य का सिर उत्तरी धुव तथा पैर दक्षिणी धुव माने गये हैं |” यह चिकित्सा 
विज्ञान ने सिद्ध किया है कि मानव रक्त में लौह कण विद्यमान है। भौतिक शास्त्र के 
सिद्धांतानुसार समान धुव विकर्षित तथा असमान qa आकर्षित होते हैं। इसीलिये वास्तुशास्त्र 
में दक्षिण अथवा पूर्व की ओर सिर करके शयन करने का प्रावधान है | 


2.7.2मृदा परीक्षण 

मृदा परीक्षण वास्तुशास्त्र का एक अतिमहत्वपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि सम्पूर्ण वास्तु रचनाओं 
का विकास मृदा पर ही आधारित है। भवन, ग्राम नगर आदि में सम्पादित प्रत्येक मानवीय 
कार्यकलाप पर मिट्टी का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात 
हुआ है कि मिट्टी में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ पाये जाते है, जिनमें से कुछ लाभ दायक 
तथा कछ हानिकारक होते हैं, जिसका प्रभाव भवन तथा भवनवासियों पर पड़ता है। अतः जिस 
मिटटी में जिस प्रकार के तत्वों की अधिकता होती है उस भूमि को उसकी प्रकृति के अनुरूप 
कार्य हेतु निर्धारित किया जाता È | 


2.7.3 वास्तुपद विन्यास 
बगैर योजना बद्ध तरीके से किया गया कार्य पूर्ण रूपेण सफल तथा उद्देश्य की प्राप्ति 


होने में सहायक नहीं होता है यह ठीक उसी प्रकार है जैसे लक्ष्य विहीन तीर चलाना। जिस 


I OoOo 
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प्रकार वर्तमान समय में अर्वाचीन नगर नियोजन या अभियान्त्रिक नगर या भवन स्थापना के पूर्व 
एक मास्टर प्लान तैयार करते हैं और उसी के अनुरूप कार्य सम्पादित किया जाता है, ठीक 
इसी प्रकार वैदिक काल में स्थापित द्वारा वास्तुपद विन्यास किया जाता था, जिसमें प्राकृतिक 
नियमों के अनुरूप वास्तु के विभिन्न भागों का निर्धारण कार्य की प्रकृति के आधार पर किया 
जाता था। वैदिक कालीन स्थापतियों को प्राकृतिक नियमों का पूर्ण ज्ञान था। अतएव उसी 
आधार पर वास्तु अथवा भवन में सम्पादित होने वाले कार्यो के स्थान का निर्धारण किया जाता 
था। किन्तु आधुनिक समय में बनाई गई योजनाओं का आधार मात्र वाहय साज — सज्जा 
तथा भौतिक सुख सुविधायें हुआ करती हैं तथा प्रकृति के नियमों की उपेक्षा कर दी जाती 
है | 


2.7.4 मान नियोजन : 

वर्तमान में जिसे माप अथवा Megerment के नाम से जाना जाता है उसे वैदिक काल 
में हस्त लक्षण अथवा मान नियोजन कहा जाता था। वैदिक काल में माप के लिये प्रमुख रूप 
से हस्त का प्रयोग होता था। मान के आधार पर ही वास्तु शास्त्र के अप्रितम ग्रन्थ मानसार 
का नामकरण हुआ है | मान - माप (Magerment) - सार — निष्कर्ष (Esence) 


अतएव माप का सार अथवा निष्कर्ष ही मानसार हे | 


स्थापत्य वेद के सिद्धांतों में मान नियोजन का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि गलत 
अनुपातिक मान को सभी प्रकार की रचनाओं के लिये अशुभ माना गया है क्योंकि वास्तु की 
माप सही नहीं होगी तो प्रकृति गृह नक्षत्रों आदि के लाभदायक प्रभावों का सदुपयोग नहीं हो 
पायेगा। अतः इससे व्यक्ति की सम्पूर्ण जैविक प्रणाली प्रभावित होती है परिणामतः हमें अनेकों 
प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है वैदिक काल में मान नियोजन की विधियाँ 
अतिसूक्ष्म तथा पूर्णतया वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित थी। उस समय मान प्रमुख रूप से 
क्षेत्रफल गणना, संख्या गणना तथा समय गणना के रूप में किया जाता था। जिस प्रकार 
वर्तमान में क्षेत्रफलगणना के लिये से.मी., मी.इंच. फुट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है वैदिक 
काल में अंगुल, हस्त व्यान, गब्यूति इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। इतना ही नहीं वैदिक 
काल में किस वर्ण के व्यक्ति के लिये किस माप का भवन बनना है, ग्राम तथा नगर का निवेश 
किलने क्षेत्रफल में होना है तथा क्षेत्रफल के आधार पर नगर, ग्राम, पुर, खेटक इत्यादि नाम 
दिये गये थे। 
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2.7.5. आयादि निर्णय : 

किसी भी वस्तु के भार ग्रहण की शक्ति के उपरान्त ही उसका निर्माण कार्य सम्पन्न 
किया जाना चाहिये | वैदिक काल में यह कार्य आयादि निर्णय के माध्यम से किया जाता था | 
उदाहरण के लिये यदि किसी भवन का निर्माण करना है तो वहां निवास करने वालों व्यक्तियों 
की संख्या पर निर्भर करेगा कि उसका क्षेत्रफल कितना रखा जाये अर्थात उसकी लम्बाई, 
चौड़ाई, ऊंचाई इत्यादि की माप wur हो, क्योंकि वहां निवासित व्यक्तियों को प्राण वायु 
(आक्सीजन) जैसी मूल भूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही वास्तु की रचना की 
जायेगी | 


2.7.6. पताका छंदस : 

हम देखते हैंकि कुछ वास्तु रचनाओं की आकृति आकार देखते ही ज्ञान हो जाता है कि 
सम्बन्धित वास्तु की रचना का प्रायाजन अर्थात उद्देश्य क्या है। वैदिक काल में प्रत्येक 
उद्देश्य के भव हेतु आकार एवं आकृति निश्चित कर दी गई थी, जिसे पताका छंदस कहते 
हैं। वर्तमान समय में इस प्रकार का नियम अथवा सिद्धांत नहीं है परिणामतः भवन के सामने 
एक पटल लगाना पडता है कि सम्बन्धित वास्तु किस प्रायोजन हेतु निर्मित है | वर्तमान में यदि 
कोई अशिक्षित अथवा भिन्न भाषा का व्यक्ति देखता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि 
सम्बन्धित भवन किस उद्देश्य हेतु है किन्तु वैदिक काल में उद्देश्य के अनुरूप वास्तु रचना 
के कारण यह दुविधा नहीं रहती थी | 


अतएव निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वास्तुशास्त्र का आधार कपोल कल्पनायें 
नहीं है, वरन्‌ इसने वैज्ञानिकता के ठोस धरातल पर अपने सिद्धांतों का निर्धारण किया है जो 
कि न केवल वैदिक काल में ही उपयोगी थे, वरन्‌ ये सिद्धांत सर्वकालीन सिद्धांत है जिनके 


अनुपालन से मानव का कल्याण सम्भव है। 
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अध्याय 3 
नगरीय मूगोल का परिचय 


3.1 नगरीय भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा : 

“पृथ्वी और उस पर दिखाई देने वाली सभी बातों या तथ्यों का अध्ययन करना या उसके 
बारे में लिखना ही शाब्दिक अर्थो में भूगोल है । अर्थात भूगोल से हमारा आशय पृथ्वी 
तथा पृथ्वी से सम्बन्धित सभी प्रत्यक्ष या परोक्ष तथ्यों या बातों का अध्ययन ही भूगोल है, और 
इन तथ्यों का विश्लेषण करना ही भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है | ये सभी बातें पृथ्वी पर 
असमान रूप से वितरित है इन बातों का किसी स्थान विशेष पर विशेष तत्व क्यों, कहाँ और 
कैसे उपस्थित है, का तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन ही भूगोल का प्रमुख विषय क्षेत्र 


8 | 


अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भूगोल का दो प्रमुख भागो में अध्ययन किया जाता 
है — (1) भैतिक भूगोल (2) मानव भूगोल | भौतिक भूगोल पृथ्वी से सम्बन्धित सभी 
भौतिक तत्वों जैसे उच्चावचन, जलवायु, जल-स्थल का वितरण, सौर मण्डल इत्यादि काअ६ 
ययन करता है । अर्थात पृथ्वी पर प्राकृतिक (भौतिक) पर्यावरण ही भौतिक भूगोल की विषय 
वस्तु है | मानव भूगोल के अन्तर्गत मानव तथा इसके द्वारा सम्पादित विभिन्न कार्या एवं 
प्राकृतिक वातावरण के मध्य स्थापित होने वाले सम्बन्धों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता 
है | अर्थात हम मानव भूगोल के अन्तर्गत मानव की अन्योन्य क्रिया में व्यस्त मानव तथा उसके 
विभिन्न प्रकार के कार्यो का अध्ययन किया जाता है, जो कि पृथ्वी तल पर असमान रूप से 
वितरित हैं | अर्थात हम इस विवेचन के आधार पर संक्षेप में कह सकते हैं कि 'मानव एवं 
प्रकृतिक वातावरण के मध्य कार्यात्मक सम्बन्धों एवं परिणामों का विश्लेषणात्मक अध्ययन ही 


मानव भूगोल È l 


मानव की प्रमुख तीन मूलभूत आवश्यकतायें हैं - भोजन, वस्त्र और आवास | 
ऐल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय ने आश्रय या मकान को भोजन और वस्त्र के बाद तीसरा स्थान 
दिया है जबकि da महोदय ने आवास को दूसरी नितान्त आवश्यकता बताया है। मानव की 
आवास की मूलभूत आवश्यकता के कारण ही बस्तियों का उदय सम्भव हो सका है | अर्थात 
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मानव बस्ती मानव का एक महत्वपूर्ण vd जटिल कार्य है, जिसका अध्ययन मानव भूगोल के 
अन्तर्गत किया जाता है, क्योंकि मानव बस्तियाँ आस - पास के भैतिक एवं मानवीय वातावरण 
को न केवल प्रभावित करती है, वरन स्वयं भी प्रभावित होती है। यदि मानव भूगोल के 
अन्तर्गत बस्तियों का अध्ययन नहीं किया गया तो भूगोल का अध्ययन अधूरा होगा, क्योंकि 
भूगोल का केन्द्र बिन्दु मानव है। इसी प्रकार अन्य मानवीय कार्यो के आधार पर मानव भूगोल 
को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अनेक शाखाओं एवं उप शाखाओं के रूप में विभाजित 
किया गया है । जैसे - आर्थिक भूगोल सामाजिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल बस्ति भूगोल, 
जनसंख्या भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल इत्यादि । 


बस्ति भूगोल के अन्तर्गत सभी प्रकार की नगरीय एवं अनगरीस बस्तियों का अध्ययन 
किया जाता है | 'विभिन्न प्रकार के आवासों के सुगठित समूह को बस्ति कहते èl मानव 
समूह सदैव ही बस्ति के रूप में रहा है, अर्थात बस्ति के अन्तर्गत झुग्गी झोपड़ी से लेकर 
हुमंजिला इमारतों तक के समूह को सम्मिलित किया जाता है जैसा कि कोहेन महोदय ने कहा 
है - ‘It is concerned not only with the buildings grouped around the permanent 
farm dwelling but also with the temporary camp of the hunter or hunder or with 
settlement clusters or agglomerations running the scale from hamlet to village 


to town, to city and to metropolis." 


सभी प्रकार की मानवीय बस्तियो में यातायात मार्ग तन्त्र शरीर में फैली हुई नाडी जाल 
के समान फैला होता है, जो कि बस्ति में संचार परिवहन का कार्य तो करता ही है, साथ ही 
साथ बस्ति से बाहय सम्बन्ध स्थापित करने में भी सहायक होता है | इन सभी तथ्यों का अध 


ययन बस्ति भूगोल के अन्तर्गत किया जाता है | 


बस्तियो में प्रतिपादित होने वाले कार्यो के आधार पर बस्तियों के दो प्रमुख भागों — 
नगरीय और ग्रामीण बस्ति के रूप में विभाजित कर दिया गया और इसी आधार पर बस्ति 
भूगोल का भी दो पृथक - पृथक शाखाओं के रूप में विकास हुआ (1) नगरीय भूगोल (2) 
ग्रामीण भूगोल | नगरीय भूगोल के अन्तर्गत नगरीय पर्यावरण एवं कार्यो का अध्ययन किया 
कया थी Re ea 
(le Kohan, C.F., Settelment Geography , American Geography 


Inventary and prospect, 1954 P.P. 130 
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जाता है, जबकि ग्रामीण भूगोल के अन्तर्गत समस्त ग्रामीण i एवं कार्यो का अध्ययन 
किया जाता है | 


नगरीय भूगोल अंग्रेजी भाषा ‘Urban Geography’ का हिन्दी रूपान्तरण है | अंग्रेजी 
भाषा का यह अर्बन शब्द अर्बस और अर्बनस शब्दों से मिलकर बना है जिनका क मशः अर्थ नगर 
और नगर से सम्बन्धित बातें हैं | इस प्रकार नगरीय भूगोल का शाब्दिक अर्थ नगरों का भूगोल 
है, अर्थात नगरो से सम्बन्धित सम्पूर्ण मानवीय और भौतिक तत्वों का अध्ययन ही नगरीय 
भूगोल है | नगरीय भूगोल केवल उन्ही कार्यो तत्वों या बातों का अध्ययन करता है, जो नगर 
से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बन्धित होती है । अर्थात नगरीय भूगोल नगर का सम्पूर्ण 
भौतिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं ऐतिहासिक विकास का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन करता 
है । इसका आशय यह है कि नगरीय भूगोल नगर का अध्ययन केवल एक इकाई के रूप 
में नहीं करता वरन्‌ नगर का अध्यय विभिन्न दृष्किणों से करता है | सामान्यतया नगरीय 
भूगोल को नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण का विषय माना जाता है, जैसा कि ग्रिफिथ टेलर का 
मानना है — The study of Urban Geography is yet in itsinfancy and no generally 
accepted classification of towns has yet been put forward.” सामान्यता नगरीय 
भूगोल को नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण का विषय माना जाता है। किन्तु नगरीय भूगोल को 
नगरीय बिस्लियो, नगरीय भूगोल अन्य प्रकार बस्तियों से भिन्न नगरीय वर्गीकरण तक सीमित 
करना अनुचित होगा । अतएव इसके अलावा अन्य विशेषताओं जैसे कार्यात्मक संरचना, 
जनसंख्या, संस्कृति तथा नगरीय प्रतिरूप एवं अन्य तत्वों से सम्बन्धों का विवेचनात्मक अध्ययन 
करता है । अतएव संक्षेप में हम कह सकते हैं कि, पृथ्वी तल या उसके किसी प्रदेश की 
नगरीय बस्तियों के बीच तथा भीतर और अन्य नगरीय एवं अनगरीय प्रदेशों से उनके 
सम्बन्धों में जो क्षेत्रीय भिन्नतायें पायी जाती है, उनकी वैज्ञानिक व्याख्या से उनका (नगरीय 


भूगोल) सम्बन्ध है। 


उपर्युक्त विवेचन के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नगरीय भूगोल एक मिश्रित कोटि का 
विज्ञान है । नगरीय भूगोल एक ओर भौतिक भूगोल के रूप में नगर की आकृति, संरचना, 
विस्तार, प्रतिरूप आदि का अध्ययन करता है, तो दूसरी ओर मानव भूगोल के रूप में नगरीय 
कार्या के आधार पर नगरों को अनगरीय क्षेत्रों से अलग रूप में प्रदर्शित करता है । नगरीय 


2 Taylor, G., Urban Geography, Methven & Co. Ltd. 36 Essex Street London, 


1951 P.P. 15 
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भूगोल केवल नगर के भौतिक परिवेश का ही अध्ययन नहीं करता वरन्‌ नगर का एक 
सामाजिक विज्ञान के रूप में भी अध्ययन करता है, क्योंकि भवन मानव निर्मित एक कृतिम 
संरचना है न कि प्राकृतिक | नगर ही मानव के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि कार्यो के 
धुरी केन्द्र होते हैं अतः नगरीय भूगोल एक बस्ति विशेष का अध्ययन शास्त्र है | नगर ही 
जनसंख्या के केन्द्र बिन्दु होते हैं, और व्यक्ति - व्यक्ति से मिलकर ही समाज का निर्माण 
होता है तथा नगर का सम्पूर्ण वातावरण इसी समाज की देन होता है । किन्तु केवल 
जनसंख्या किसी बस्ती को नगर के रूप में प्रदर्शित करने मे सक्षम नहीं है वरन्‌ इस जनसंख्या 
द्वारा प्रतिपादित कार्यो के आधार पर ही किसी बस्ती को नगर का दर्जा प्राप्त होता है । अर्थात 
“नगरीय बस्ति की परिभाषा मूल रूप से प्रकार्य का प्रश्‍न है न कि जनसंख्या का।' 


अर्थात नगरीय भूगोल नगर की सम्पूर्ण ऐतिहासिक भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, 
आर्थिक तथ्यों का अध्ययन करता है, जो कि किसी भी बस्ती को नगर बनाने में सहायक होते 
हैं । अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि 'नगरीय भूगोल जहां एक ओर विज्ञान है वहीं 
दूसरी ओर कला भी है।' नगर की अकारिकी का निर्माण नगर मे निर्मित भवनों, पूजा अथवा 
प्रार्थना स्थलों, कल — कारखानों बाजारों आदि द्वारा होता है, जो कि एक मनोरम स्थापत्य 
कला है | नगर का भौतिक एवं कार्यात्मक वातावरण भू-आकृति, आकार, आकृति, जलवायु, 
जलस्त्रोत, नगरीय एवं अनगरीय क्षेत्रों के मध्य परस्पर सम्बन्धो का विश्लेषणात्मक अध्ययन 
एक विज्ञान है । अतः नगरीय भूगोल को एक कला एवं विज्ञान के रूप में निम्न शब्दों में 
परिभाषित किया जा सकता है - | 


“नगरीय भूगोल वह कला vd विज्ञान है, जिसके अन्तर्गत नगर से सम्बन्धित मानवीय एवं 
भौतिक पर्यावरण का समग्र रूप से विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है ।' 


3.2 नगरीय AMA का उद्भव एवं विकास : 

नगरीय भूगोल भूगोल की एक नूतन शाखा है, जिसने अभी 20 वीं शताब्दी में ही पृथक 
रूप से अपना अस्तित्व स्थापित किया है | द्वितीय विश्‍व युद्ध के पूर्व तक यह किसी भी विश्व 
विद्यालय में भूगोल की अन्य शाखाओं, जैसे - जलवायु विज्ञान, भू-आकृति, विज्ञान या 
राजनीति भूगोल आदि के समान विशेष शाखा के रूप में स्थापित नहीं था |» किन्तु द्वितीय 
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विश्व युद्ध के पश्चात अनेकं युरोपीय नगर नष्ट प्रायः हो गये जिनमें अनेक प्रकार | 
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि समस्याओं ने जन्म ले लिया जिसके कारण सभी स्तरों 
पर इन नगरों के पुर्ननिर्माण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी | परिणामतः अनेक भूगोल 
बेत्ताओ ने इनका क्रमबद्ध एवं समायिक रूप अध्ययन प्रारम्म कर दिया तथा अनेक मूगोल 
बेत्ताओं ने अनेक व्यक्तिगत नगरो पर आधारित अध्ययन प्रस्तुत किया | द्वितीय विश्व युद्ध के 
पूर्व तक नगरीय भूगोल का अध्ययन मानव भूगोल के अन्तर्गत किया जाता था, न कि एक्क 
स्वतंत्र शाखा के रूप में क्योंकि इस समय तक इस विषय का क्रमबद्ध तथा सामायिक रूपः से 
विकास तथा अध्ययन प्रारम्भ नहीं हुआ था | 


यदि हम भारतीय वैदिक ग्रन्थों पर दृष्टिपात करें तो केवल नगरीय भूगोल ही नहीं वरन्‌ 
सम्पूर्ण भूगोल विषय का वर्णन इन वैदिक ग्रन्थों में अन्य विषयों के साथ मिश्रित रूप से प्राप्त 
होता है | यही नहीं कुछ भूगोलवेत्ता पुराप्राचीन कालीन (3000 ई. पू. से 500 ई. पू.) 
ऋग्वैदिक सुनियोजित बस्तियों का अस्तित्व भी स्वीकारते हैं।* युजुर्वेद में स्पष्ट रूप से 
ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियो का वर्णन प्राप्त होता है, जो कि नगरीय भूगोल ही नहीं वरन्‌ 
बस्ति भूगोल का ही एक रूप है | इससे यह प्रतीत होता है कि वैदिक काल में सुनियोजित 
बस्तियां थी, जिनकी प्राकृतिक शक्तियों (देवी — देवताओं ) के रूप में पूजा एवं आराधना 
की जाती थी, बस्तियों की प्रार्थना के लिये बनेक प्रकार के मन्त्रों का प्रयोग किया जाता था, 
जिनका विस्तृत विवेचन आज भी वेदों में प्राप्त हो जाता है । इस प्रकार स्पष्ट होता है कि 
वैदिक काल में नगरीय भूगोल का भी अध्ययन वैदिक काल में किया जाता था। इसी प्रकार 
का नगरीय वर्णन seda प्राप्त होता है ॥ 


महाकाव्य काल में अर्थात रामायण और महाभारत काल में मानव बस्तियों को नगरों एवं 
um के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था जिसके कारण नगरीय भूगोल वैदिक काल की 
अपेक्षा और अधिक परिष्कृत हो गया था | परिणामतः इस काल में अनेक सुनियोजित नगरों 
जैसे अयोध्या, मिथिला, द्वारिका, हस्तिनापुर, मथुरा का विकास हो गया था जो कि नगरीय 
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भूगोल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है इस प्रकार के नगरों एवं : व्यवस्था का आज भी 
आभाव है। अतः इस काल को हम नगरीय विकास की चरम सीमा भी कह सकते हैं। जैसा 
की बाल्मीकि रामायण में वर्णित अयोध्या एवं लंका नगरी के वैभव एवं नगरीय नियोजन से 
स्पष्ट है | इसका और अधिक परिष्कृत रूप महाभारत काल में देखने मिलता है । इन्द्रप्रस्थ 
नगरी का निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा और दानव शिल्पी मय ने मिलकर की थी ॥ जो कि 
आज भी नगर नियोजन का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है 


महाभारत युद्ध के पश्चात भारतीय साहित्य में भी विशेषीकरण को महत्व दिया जाने 
लगा। इस विशेषीकरण के प्रवाह से नगर भी अछूते न रह सके हॉ यह बात अवश्य है कि 
नगरों का विशुद्ध रूप से क्रमबद्ध अध्ययन नहीं किया जा सका , किन्तु पूर्वकाल की अपेक्षा 
विभिन्न विद्याओं के विशेषीकरण को पर्याप्त महत्व दिया जाने लगा। जिनका प्रमाण पुराणों 
में भी कुछ मात्रा में परिलक्षित होते हैं, जिन्हें अध्यायों के आधार पर विभिन्न विषयों का 
विशेषीकरण किया गया। मत्स्यपुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण 
इत्यादि में भूगोल का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है जिनमें विशेषतः भौतिक भूगोल एवं प्रादेशिक 
भूगोल का अध्ययन किया गया है। पुराणों में नगरीय भूगोल का वर्णन वास्तुशास्त्र एवं अन्य 
कथाओं के माध्यम से वर्णित है। 


मत्स्य पुराण में त्रिपुर नामक महानगर का वर्णन मत्स्य पुराण के 130 एवं 187 अध्यायों 
में वर्णित है । इससे स्पष्ट है कि विभिन्न विषयों का विशेषीकरण (Specialism) 
प्रारम्भ हो चुका था । अनेक विषयों का भिन्न - Ara शाखाओं के रूप में अध्ययन कौटिल्य 
के समय से और अधिक परिलक्षित होने लगा और इस समय का विशेषीकृत ग्रन्थ "कौटिल्य 
का अर्थशास्त्र' सर्वोत्तम कृति है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में नगर की परिभाषा के 
अलावा नगरीय अकारिकी, आकार, एवं नगर को विभिन्न कार्यो को प्रकृति अनुरूप नगर के 
उचित भागों में स्थापना की बात कही है। इस ग्रन्थ में नगर की स्थिति एवं जनसंख्या के 
आधार पर वर्गीकृत किया गया el आठ सौ गावों के मध्य में स्थानीय नामक नगर 
बसाये चार सौ गावों को मिलाकर संग्रहण नामक एक बड़ा गांव बसाये |? इसके अलावा 
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नगरीय एवं ग्रामीण बस्तियों पर अनेक ग्रन्थों की रचना की गई जो न केवल नगरीय अकारिकी 
का शिल्पकला की दृष्टि से बल्कि कार्यात्मक दृष्टि से भी विशेष रूप से बस्ति भूगोल पर 
आधारित ग्रन्थ El जैसे — मयमतम्‌, मानसार, विश्वकर्मा प्रकाशः, शिल्परत्नम्‌, समरांग्ण 
सूत्राधार इत्यादि | समरांग्ण सूत्रधार 1050 ई. में राजा भोज द्वारा पूर्णतः वैदिक ग्रन्थों का 
अनुसरण करके ही रचा गया था । जैसा कि मानसार में नगर के विषय में स्पष्ट रूप से कार्यो 
की झलक मिलती है। 1° इसी प्रकार मयमतश्में ah आकार के आधार पर नगर का वर्गीकरण 
किया गया है | इस ग्रन्थ में नगर को प्रमुख 6 भागों मे वर्गीकृत किया गया है | इसके 
पश्चात हमारे देश में (लगभग पहलीशाती से) विदेशी आकमणों के कारण हमारा वैदिक ज्ञान 
धीरे - धीरे लुप्त होने लगा और कुछ समय पश्चात पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के कारण हमारे 
वैदिक ज्ञान का विकास अवरूद्ध हो गया। इस समय तक पश्चिमी देशों में. लगभग सभी 
विषयों का विशेषीकरण प्रारम्भ हो चुका था, उनमें से भूगोल भी एक था । 


भूगोल के अन्तर्गत पृथ्वी तल पर पाये जाने वाले एवं पृथ्वी से सम्बन्धित सभी तत्वों का 
अध्ययन प्रारम्भ में सम्मिलित रूप से किया जाता था। किन्तु 17 वीं शताब्दी तक विशीष्टीकरण 
को महत्ता प्रदान की जाने लगी तथा पृथ्वी और उसके तत्वों से सम्बन्धित ज्ञान को भी 
अलग — अलग विशिष्ट शाखाओं के रूप में विकसित किया जाने लगा। जैसे - पृथ्वी और 
ग्रहीय सम्बन्धं को नक्षत्र विज्ञान, पृथ्वी तल की रचनाओं को भू-आकृति विज्ञान, महासागरों 
का अध्ययन समुद्र विज्ञान, मानव की विभिन्न कियाओं एवं उपलब्धियों का अध्ययन विभिन्न 
सामाजिक विज्ञानों के रूप में किया जाने लगा। इस कारण भूगोल एवं इसकी विषय वस्तु में 
एक प्रश्‍न चिन्ह लग गया। दूसरे विषयों के विद्वानों द्वारा भूगोल पर यह आक्षेप लगाया जाने 


लगा कि भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों का समिश्रण है | 


उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्ध में इन्ही आलोचनाओं के फलस्वरूप भूगोल वेत्ताओ के दो 
वर्गो में विभाजित हो जाने के कारण भूगोल दो वर्गो में विभाजित हो गया (1) भौतिक 
भूगोल (2) मानव भूगोल । भौतिक भूगोल के अन्तर्गत पृथ्वी एवं उससे सम्बन्धित भेतिक 
तत्वों जैसे - समुद्र, जलवायु, स्थलाकृतियो आदि का अध्ययन किया जाने लगा | इसके प्रमुख 
रूप से वाल्टर पैक, डेविस, पेशेल आदि विद्वान समर्थक रहे | इसके विपरीत मानव भूगोल का 
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केन्द्र बिन्दु मानव माना गया। भूगोल की इस शाखा के प्रमुख विद्वान रेटजेल, Ho एलेन 
सेम्पुल, हेकल बकल आदि थे। इसी समय कुछ विद्वानों जैसे हेटनर, रिचथोफिन आदि ने 
मानवीय कार्य कालापों एवं पृथ्वी के भौतिक तत्वों का सामंजस्य स्थापित करते हुये प्रदेशिक 
अध्ययनों को महत्व fear) भूगोल का यह विभाजन भौगोलिक इतिहास में (भौगोलिक 
द्वैतवाद) के नाम से प्रसिद्ध हुआ चूंकि सत्रहवी शताब्दी के प्रसिद्ध भूगोल den वारेनियस 
ने 1750 में ही भूगोल के विशिष्टकरण पर बल दिया था इसलिये कुछ विद्वान oe ही द्वैववादी 
विचारधारा का पोषक मानते हैं। | 


इसके पश्चात भूगोल में भी विशिष्टीकरण को महत्व दिया जाने लगा जिसके परिणाम 
स्वरूप अनेक शाखाओं एवं उपशाखाओं जैसे - सामाजिक भूगोल आर्थिक भूगोल, सामाजिक 
भूगोल, ग्रामीण भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल आदि का विकास हुआ | नगरीय 
भूगोल 1907 में उस समय उस स्वतन्त्र शाखा के रूप में स्थापित हुआ, जब कुर्त हैसट नामक 
एक जर्मन विद्वान ने नगरीय भूगोल पर Studte Geographisch Betrachlet' नामक पुस्तक 
की रचना की | इस पुस्तक में कुर्त हैसट महोदय ने नगरीय भूगोल का अर्थ विषय वस्तु आदि 
पर विशेष रूप से प्रकाश डाला | इसके पश्चात नगरीय भूगोल का विस्तृत अध्ययन मार्क 
जेफरसन, üfec गेडिस, अल्फ्रेड क्रिस्टालर, स्पेट, मेयर और आर. एल. सिंह आदि विद्वानों ने 
किया तथा भूगोल की एक स्वतन्त्र शाखा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान 
दिया | 


3.3 नगरीय भूगोल की विषय वस्तु : 

नगरीय भूगोल का प्रमुख उद्देश्य नगरीय क्षेत्र में पाये जाने वाले कार्यो का अध्ययन 
करना है, यह कार्य भूमि उपयोग एवं अन्य बातों पर भी प्रभाव डालते है, जो कि ग्रामीण 
बस्तियों -एवं नगरीय बस्तियों को प्रथक करने वाले तत्व हैं | अतः भूगोल की अन्य शाखाओं 
की भांति नगरीय भूगोल के अध्ययन का भी केन्द्र बिन्दु मानव है, क्योंकि भूगोलबेत्ता बस्ति 
को मानव निर्मित अधिवास मानता है, जबकि नगर बस्ति का अभिन्न अंग है । यह मानव तथा 
नगर के सह सम्बन्धों तथा उससे उत्पन्न परिणामों एवं प्रभावों का अध्ययन करता है | अतः 
संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानवीय कार्यो के फलस्वरूप नगरों पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप 
से पड़ने वाले समस्त प्रभावों का अध्ययन नगरीय भूगोल के अन्तर्गत किया जाता हे | 


11. जैन, एम.एस. भौगोलिक चिन्तर एवं विधितंत्र, 1992, पृ. क. 392 
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नगरीय भूगोल को कुछ विद्वान बस्ति भूगोल भी कहते $1 यह नाम भूगोल की विषय 
वस्तु का बोध कराता है | नगर का अध्ययन अनेक विषयों के विद्वानों ने अपने - अपने 
दृष्टिकोण से किया है जैसे - इतिहासकार नगर का अध्ययन नगर के अतीत को ध्यान में 
रखकर करता है, तो समाज शास्त्री नगर के जमांककीय आंकड़ों एवं समाजिक दृष्टि से 
अध्ययन करता है इसी प्रकार एक अर्थशास्त्री नगर का अध्ययन आर्थिक संसाधनों की दृष्टि | 
से करता है | इसी प्रकार भूगोलबेत्ता का भी नगर के प्रति अपना विशेष दृष्टिकोण होता 
है | लगभग सभी विषयो के विद्वान नगर के केवल एक ही कारक का विस्तृत रूप से अध्ययन 
करते हैं जबकि एक भूगोलबेत्ता नगर के उत्थान पतन में सहायक सभी मानवीय एवं भौतिक 
कारको से लेकर वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की आशाओं का भी अध्ययन करता | 


नगर का अध्ययन करते समय भूगोलबेत्ता सर्वप्रथम जिस स्थान पर नगर स्थित होता हे 
उसका अध्ययन करता है | अर्थात नगर कितने क्षेत्रफल पर बसा हुआ है, उसके आस पास 
का भौतिक एवं मानवीय पर्यावरण जैसे - जलवायु, स्थलाकृतियां, मिट्टी, जल, उद्योग धन्धे, 
यातायात एवं संचार के साधन, नगर प्रभाव क्षेत्र आदि का अध्ययन करता है, क्योंकि ये वे 
मूलभूत भौगोलिक कारक है जो किसी भी बस्ति अथवा नगर के उत्थान पतन का महत्वपूर्ण 
कारण होते हैं | जैसे निम्न अक्षासीय प्रदेशों की अपेक्षा मध्य अक्षांसों में अधिक विकसित नगर 
एवं सभ्यताओं का जमाव प्रचीन काल से ही रहा है | अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि 
नगर विकास सदृश्य रूप से प्रकृति प्रकिया का सम्मान करती है I? हेराल्ड कार्टर के 
अनुसार — There followed whale series of studies which can convently be called 
the rite and situation variety in which the main and was to demonstrate that the 


character of own was to be derived from thair physical locations. 19 


नगरीय अध्ययन में नगर एवं आस - पास की स्थलाकृतियों का अध्ययन भी अपरिहार्य 
हो जाता है, क्योंकि नगर का विकास बहुत कुछ इन स्थालाकूँरतियों से भी प्रभावित होता 
है | जैसे विश्व के अधिकांश नगर एवं प्राचीन सभ्यतायें पर्वतीय, पठारी भागों की अपेक्षा 
मैदानी भागों में अधिक विकसित हुये हैं। नदियाँ प्राचीन सभ्यता से ही यातायात का एक 
महत्वपूर्ण एवं सुलभ साधन रही हैं । इनका महत्व उन प्रदेशों में और अधिक हो जाता है 
12. Arthur, 8. Gallion & Simon Eisner, HOLS 12125 LOG 


13. Carter, Herald ibid, P.P. 4 
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जिनमें यातायात के साधनों का विकास कठिन होता है जैसे - पर्वतीय क्षेत्र | इस के विपरीत 
सुरक्षा की दृष्टि से नगरों का निर्माण पर्वतों एवं टापुओं पर उत्तम माना जाता है, इसी 
आधार पर राजपूत शासन काल में उदयपुर, चित्तौरगढ, राजगिरी जैसे नगरों का निर्माण किया 
गया था। इसके अलावा समुद्र तटीय भागों या खनिज क्षेत्रों में औद्योगिक नंगरों का जमाव 
दृष्टिगोचर होता है जैसे लंदन, कलकत्ता, बम्बई, विशाखापट्टनम, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई 
आदि इसके उत्तम उदाहरण हैं | अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी नगर का अध्ययन 
एक भौतिक प्रदेश के रूप में भी किया जाता है | नगरीय विकास में भौतिक परिवेश को महत्व 
देते हुये आर. सी. शर्मा ने ठीक ही लिखा है - "Through the census period the town 


behaved differently in different phyriographic regions.” 


नगरीय भूगोल वेत्ता नगर को एकांकी रूप में अध्ययन नहीं करता बल्कि वह उसके आस 
पास के ग्रामीण एवं नगरीय सहसम्बन्धों का भी अध्ययन करता है जो कि यातायात एवं संचार 
के साधनों द्वारा सम्बद्ध होता है | वस्तुतः नगरीय बस्ती को जीवनदान प्रदान करने वाली 
आस — पास की ग्रामीण बस्तियां ही होती है, जिन पर नगर अपने निवासियों को प्राथमिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आश्रित रहता है | इतना ही नहीं वह अपने उद्योगों के लिये 
इन ग्रामीण बस्तियों से कच्चामाल एवं श्रमिक सेवा भी प्राप्त करता है, जिससे उसके विकास 
को गति मिलती है। इसके बदले ये नगर इन ग्रामीण बस्तियों को कारखानों में निर्मित सामग्री 
एवं अन्य द्वितीय एवं तृतीय स्तर की सेवायें भी प्रदान करता है। अतः इस कार्यात्मक 
सम्बन्ध से नगर अपने आस पास के क्षेत्र को प्रभावित तो करता ही है साथ वह स्वयं भी 
प्रभावित होता है। इसके अलावा नगर का सम्बन्ध निकटवर्ती अन्य महानगरों, नगरों अथवा 
कस्बों से भी होता है जिससे नगरों को आर्थिक एवं सामाजिक स्थायित्व की प्राप्ति होती है 
| अतः नगर का छोटा या बृहद्‌ होना नगर के आर्थिक विकास, यातायात एवं संचार के 
साधनों पर निर्भर करता है | इसीलिये आर.सी. शर्मा ने ठीक ही कहा है — ‘Urban centres 
ofthe region are essenclally large to small in size. The lack of sound industrial 
base developed network ofnines of communication and transport and trade and 


commerce could not allow formation and maintains of very large Urban 


centres. “15 


0 EE —————— 
14. Sharma, R.C. ibid, P.P. 120 


15. उपरोक्त Y. क्र. 119 
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नगरीय भूगोलबेत्ता नगरीय कार्यो के साथ — साथ उसकी भौतिक विशेषताओं जैसे 
इमारतें, दुकानें, use, उद्यान आदि का भी अध्ययन करता है, ये सभी स्थान यातायात के 
साधनों द्वारा नगर के अन्य भागों से जुडे होते हैं । इन्ही भौतिक विशेषताओ से मिलकर 
संरचना निर्माण होता है, इसे आकारिकी भी कहते हैं। नगर की सम्पूर्ण नगर की रचना विधि 
T इसमें नगरीय सीमा के अन्तर्गत भूमि उपयोग, भवनों के विभिन्न रूपों, यातायात घनत्व 
इत्यादि का अध्ययन किया जाता है | 


लेविस मम्फोर्ड नगरीय कार्य प्रणाली को चुम्बक और कन्टेनर की संज्ञा देते हैं ॥0 
कन्टेनर का अर्थ, नगर अनेक इमारतों एवं अन्य भौतिक संरचनाओं का समूह होता है जिसमें 
अनेक प्रकार के कार्य विकसित होते हैं तथा समय परिवर्तन के साथ - साथ उनका स्वरूप 
भी परिवर्तित होता रहता है । जैसे कुछ वर्षा पूर्व बम्बई या सूरत मे सूती वस्त्र उद्योग 
हथकरधा पर आधारित था, किन्तु हथकरधा के स्थान पर अब उन्ही इमारतों में आधुनिक 
मशीनें आ गई हैं | चुम्बक का अर्थ है नगर के अन्दर सेवा योग्य न हो अर्थात जो उत्कृष्ट 
सेवा प्रदान करने में असमर्थ हों उन्हें नगर के बाहर Hoa तथा उत्कृष्ट सेवाओं का नगर 
की ओर आकर्षित करना| नगर मे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि कार्य सम्पन्न होते 
हैं, जो कि नगर के विभिन्न स्थानों पर विकसित हो जाते हैं | नगर के विकास की योजना 
बनाते समय नगर का स्वरूप स्पष्ट होना अतिआवश्यक है | 


भूगोलबेत्ता नगर का अध्ययन एक निर्जीव इकाई के रूप में नहीं करता वरन्‌ वह उसे एक 
सजीव इकाई स्वीकारता है, क्योंकि नगर.अपनी संरचना एवं रचना विधि (वास्तु शिल्प) के 
द्वारा समाज का एक सक्रिय अंग है d. एन. खरे के अनुसार- आदर्श नगर से तात्पर्य 
भौतिक पदार्थ जैसे ईंट, पत्थर, लोहा, चद्दर आदि से नहीं हैं, बल्कि उस नगर के निवासियों 
के व्यवहार प्रकृति एवं सामाजिक मूल्यों में बहुत कुछ निर्भर है।' 17 नगर प्रमुख रूप से दो 
कार्य करता है - प्रथम अपनी प्रशासकीय सीमा के अन्तर्गत निवासित व्यक्तियों की आवश्यकताओं 
की पूर्ति करता है द्वितीय प्रशासकीय सीमा से बाहर के पर्याप्त विस्तृत क्षेत्र को सेवायें प्रदान 
कर प्रभावित करता है एवं स्वयं भी प्रभावित होता है | इन्ही कार्यो को दृष्टिगत रखते हुये 
भूगोलबेत्ता नगर की वास्तविक सीमाओं का निर्धारण करता है, जो कि सतत्‌ परिवर्तनशील 


oo e e य मल नमन लटनन न क्‍फिपि-क्‍नननिनिमानननातनाससततततततचचतचचतचसततचसच्च्सि 


16. Mumford, Lewis, The City in History, London, 1961 P.P. 82-83 


17. खरे, diga, नगरीय समाज शास्त्र, 1968, Y. क. 102 
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होती है । इसके अलावा नगरीय रचना के आधार पर भी नगर की भौगोलिक सीमाओं का 
निर्धारण किया जाता है | नगर का निर्मित क्षेत्र (Built Up Area) जिसमें नगर का 
लगातार भाग निर्मित होता है नगरीय क्षेत्र या नगरीय भूमि खण्ड कहलाता है इसे पैट्रिक 
गेडिस ने नगर माल भी कहा है। इस क्षेत्र के आस - पास एक ऐसा क्षेत्र भी होता है जिसके 
लोग मुख्य भाग (नगरीय भूमि खण्ड) के कार्य कलापों से सदैव घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित 
रहते हैं | यह नगरीय बस्ती क्षेत्र कहलाता है | इस क्षेत्र के पश्चात एक ऐसा क्षेत्र होता है जो 
कि नगर के कार्यो से प्रभावित होता है तथा उपर्युक्त दोनों क्षेत्रों की अपेक्षा नगर के चारों ओर 
अधिक भाग पर विस्तृत होता है जिसे नगरीय प्रदेश की संज्ञा दी जाती है | इस प्रकार एक 
भूगोलबेत्ता नगर के भूमि उपयोग सम्पूर्ण रूप से अध्ययन करता है | हेराल्ड कार्टर महोदय 
के अनुसार - The basic geographic interest is in land use as a distributed future 


as an aspect of areal difference‘. 18 


नगरीय भूगोलबेत्ता नगर की भौगोलिक पृष्ठभूमि में नगर के ऐतिहासिक विकास का भी 
अध्ययन करता है | भूगोलबेत्ता के लिये स्वयं में एक पूर्ण लक्ष्य तो नहीं होता है किन्तु लक्ष्य 
प्राप्ति मै एक साधन अवश्य होता है। अर्थात भूगोलबेत्ता नगर के विकास के विभिन्न चरणों 
एवं अवस्थाओं का अध्ययन करता है | ग्रिफिथ टेलर ने 1945 में नगरों का वर्गीकरण प्रस्तुत 
किया'१ एवं इसकी मनुष्य के समान अवस्थायें बताई | जिस प्रकार अमेरिकी भूगोलबेत्ता 
विलियम मोरिस डेविस ने अपरदन चक की तीन अवस्थाओं का वर्णन किया है ठीक उसी प्रकार 
डिकिन्सन महोदय ने भी नगर को तीन अवस्थाओं में विभाजित कर कमशः संरचना प्रकिया 
और अवस्था का नाम दिया है। नगर की सड़कों gual का विकसित रूप नगर की भौतिक 
'संरचना' का परिचय देते हैं। नगर की सामाजिक आर्थिक आदि विशेषतायें एवं प्रथायें 
'प्रकियाओं' के बारे में बोध कराती है एवं ऐतिहासिक विकास उसकी अवस्था का घोतक है | 


नगरीय भूगोल में नगर के उन ऐतिहासिक सामाजिक एवं राजनैतिक पहलुओं का भी 
अध्ययन किया जाता है जिनका नगर को अस्तित्व में जाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है । 
व्यापक ऐतिहासिक राजनैतिक घटनायें नगरीकरण की प्रकृति को प्रभावित करती है । जैसे 
भारत में अंग्रेजों के आगमन के परिणाम स्वरूप यातायात, संचार के साधनों विज्ञान एवं 
Tee MV, DUI A ——— 


18. Garter, Harald, ibid, P.P. 171 
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प्रद्योगिकी के प्रसार के कारण नगरों के विकास में तीव्रता आयी | स्वतन्त्रता के पश्चात 
नगरीयकरण की गति और भी अधिक तीव्र हो गई । जैसे- राजपूत शासन काल में भी 
भिन्न - भिन्न नगरों का विकास विभिन्न व्यक्तिगत राजनैतिक नीतियों के कारण हुआ 20 


नगरीय भूगोलबेत्ता नगर का अध्ययन जनांकीय आधार पर भी करता है, क्योंकि नगरों 
की पहचान केवल नगर के कार्यो एवं आकार से नहीं होती वरन्‌ नगर की वास्तविक पहचान 
वहां निवासित जनसंख्या के आचार, विचार, धर्म, रीति - रिवाज, रहन - सहन, से होती 
है | बनारस, इलाहाबाद, येरूशलम्‌, उज्जैन, मक्का मदीना, जैसे नगरों की पहचान धार्मिक 
कारणों से बनी हुई है । जनसंख्या के आधार पर अनेक विद्वानों ने नगरों का वर्गीकरण किया 
है |?! जैसा कि ofa महोदय की दी हुई परिभाषा से स्पष्ट होता है - 'नगर का तात्पर्य 
जनसमूह से है | निवास स्थान एवं आयोजन आवश्यक है, परन्तु एकमेव है | यह सम्भव है 
कि सामाजिक आयोजन एवं भौतिक आयोजन के आधार पर संगठित एक सुन्दर नगर का 
निर्माण हो जाये फिर भी नगर एक भोपला (Empty - Shell) बना रहेगा | नगर का विकास 
एवं अस्तित्व जनसमूहों की प्रकृति एवं मूल्यों पर निर्भर है 124 


3.4 नगर की अवधारणा : 

नगर उतने ही प्राचीन हैं जितनी स्वयं मानव सभ्यता किन्तु नगरों की उत्पत्ति एक ऐसी 
सच्चाई का पर्दापण करती है, जिसको पूरी तरह से पहचान पाना अत्यन्त कठिन है। जैसे - 
जैसे विश्व की जनसंख्या में वृद्धि हुई है वैसे - वैसे नगरों ने भी अपना विकास किया है | 
नगरों का यह विकास किसी कालखण्ड विशेष की देन नहीं है वरन्‌ यह विकास यात्रा तो तभी 
प्रारम्भ हो गई थी जब मानव ने जंगली जीवन त्याग कर सामूहिक रूप से रहना प्रारम्भ कर 
दिया ex, इसी लिये नगरों का विकास मानव सभ्यता के विकास के रूप में मापा जाता 
है। नगरों का सर्वाधिक विकास 1750 की औद्योगिक कान्ति के पश्चात हुआ और विश्व में 


नगरीय विकास की एक नवीन शक्ति का संचार हुआ | 


नगरों की परिभाषा के सम्बन्ध में सभी विद्वान एकमत नहीं है । इसका प्रमुख कारण 
नगरो का सतत्‌ गतिशील अवस्था में होना है | जनसंख्या का आकार, धनत्व, क्षेत्रिय 
20. Sharma, R.C,. Id P.P. 86 
21. उपरोक्त पृ.क्र. 94 
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अधिकार, अलग — अलग देशों में विभिन्न समयों में नगर की परिभाषा एक ही रूप d स्वीकार 
नहीं की जा सकती है। आर. सी. शर्मा के अनुसार "In fact the crux of 
the problem lies in defining a town. The size of 
population, density and the accupational structure 
of the clusters are all relevant but because these 
variables differ from region to region, from coun- 
try to country and from time to time, no universal 


definition of village and town can be adopted. "23 


नगर शब्द एक संकल्पना है जो कि जर्मनी में Studt इंग्लेण्ड Town शब्दों का 
प्रयोग किया जाता रहा है | city शब्द का प्रयोग पहले Town के अर्थ में किया जाता था, 
किन्तु city का अर्थ वर्तमान में शहर से है जो कि नगर का अतिमहत्वपूर्ण भाग होता है, न 
कि सम्पूर्ण नगर | अतः ये दोनों शब्द लगभग एक दूसरे के समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयोग 
किया जाते रहे El city शब्द लेटिन भाषा के civitas से बना है जो कि civilization का 
भी मूल है जिसका तात्पर्य नागरिकता होता है। town के समानर्थी शब्द के रूप में फांस 
के ville एवं stadt शब्दों का प्रयोग किया जाता है stadt से ही स्वीडन भाषा का 
शब्द staden (स्टेडन) शब्द बना है जो कि स्वीडन में नगर के अर्थ मे प्रयुक्त होता 
है। फ्रांस में नगर के लिये cite शब्द का प्रयोग किया जाता है | 


नगर की एक स्पष्ट परिभाषा देने के लिये आवश्यक है कि उन आधारों का विवेचना 
किया जाये जो कि किसी भी बस्ती को नगर में परिणित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते 
हें। जैसे अनेक विद्वान नगरों को जनसंख्या, नगरीय आकार अथवा प्रशासकीय दृष्टि से 
परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। नगरों को अधिकांश विद्वान जनसंख्या के आधार पर 
परिभाषित करने का प्रयास करते हैं जैसा कि mo वर्गेस महोदय ने कहा है - 'नगर से तात्पर्य 
केवल जनसमूह से E (274 किन्तु यदि केवल नगरों को जनसंख्या के आधार पर परिभाषित 
किया जाये तो प्रश्‍न यह उठता है कि किसी नगर के लिये आदर्श जनसंख्या कितनी है ? अतः 
24. खरे, पी. एन., वही, पृ. क्र. 102 
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आदर्श जनसंख्या के विषय में भिन्न - भिन्न विद्वानों, देशों, संस्थाओं d अपने — अपने 
परिस्थिनुरूप.मत रहे हैं । जैसे कोटिल्य किसी नगर के लिये 10,000 की जनसंख्या आदर्श 
मानते हैं “° जबकि भारत वर्ष में वर्तमान में नगर के लिये 5000 की जनसंख्या मानी गई है | 


कुछ देश इसी कारण किसी भी बस्ती को नगर का दर्जा प्रदान करने के लिये जनसंख्या 
के अलावा कुछ और योग्यतायें निर्धारित करते हैं जैसे आकार, प्रशासकीय सीमायें, कार्यात्मक 
प्रतिशत आदि | Censes (1991) के अनुसार वह स्थान या बस्ती नगर है, जहां स्थानीय 
प्रशासन जैसे नगर निगम नगर पालिका आदि तथा अपने अन्तर्गत कम से कम 5000 की 
जनसंख्या रखती हो एवं वहां की कार्यशील जनसंख्या का 75 प्रतिशत भाग अप्राथमिक कार्यो 
में लगा हो तथा 1000 व्यक्ति प्रतिवर्ग मील या 400 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि. मी. धनत्व रखता 
हो 7° कुछ विद्वान नगरों को कार्यो के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। नगर 
वस्तुतः ग्रामीण बस्तियों से कार्यो के आधार पर ही प्रथक किये जाते हैं अतः नगरीय बस्तियों 
को जन्म देने वाली आस - पास की ग्रामीण बस्तियाँ ही है। नगर द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी 
के कार्यो का सम्पादन करते हैं इसी के आधार पर कोई भी बस्ती नगर का दर्जा प्राप्त करती 
है | द्वितीयक श्रेणी के कार्यौ में प्राकृतिक संसाधनों के मूलरूप मे संसोधन कर, उन्हें अधिक 
उपयोगी बनाना अर्थात वस्तु निर्माण कर तृतीय श्रेणी के कार्यो का सम्पादन करना है। अर्थात 
यह एक कला, संस्कृति और राजनैतिक उद्देश्य है, न कि संख्यायें जो कि नगर को परिभाषित 
करते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि नगरों की उत्पति एवं महत्व कार्यो के आधार पर होती है 


न कि जनसंख्या के आधार पर । 


उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नगर को किसी एक आधार पर परिभाषा की सीमा 
रेखा में बांधना उचित नहीं है क्योंकि नगर किसी एक तत्व का नहीं वरन्‌ लगभग सम्पूर्ण 
मानवीय क्रियाओं एवं भौतिक पर्यावरण के आधार पर निर्मित होते हैं अलः हम नगर को निम्न 


शब्दों में परिभाषित कर सकते है - 


25. गैरोला, arayfı, कौटिल्य अर्थ शास्त्र, पृ. क्र. 92 


26. Cencse of India, 1991, 
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नगर वह बस्ती या मानवीय स्थाई जमघट है जो सतत्‌ एवं घना बसा है तथा जहां देश 
कालानुरूप उचित आकार वाले भूखण्ड में उचित जनसंख्या निवासित हो एवं अधिकांश 
जनसंख्या अप्राथमिक कार्यो में संलग्न हो तथा यह बस्ती अपने कार्यो द्वारा आस - पास के 
क्षेत्र को प्रभावित करें एवं स्वयं भी प्रभावित हो ।' 
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अध्याय 4 


नगर नियोजन 
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अध्याय 4 
See SRY 

4.1. नगर नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा : 

आज औद्योगीकरण और नगरीयकरण का विकास सम्पूर्ण विश्व में दृष्टिगोचर हो रहा है 
इन नवीन व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप परम्परागत व्यवस्थायें नष्ट होती जा रही है तथा 
नगरीय जीवन दिन प्रति-दिन अतिकष्टप्रद होते जा रहा है वर्तमान में नगरीय समाज में अनेक 
प्रकार की कमियां दृष्टिगोचर हो रही है आज प्रत्येक राष्ट्र नगरीकरण की अन्धी दौड़ में 
सम्मिलित हो गया है और नगरीकरण को ही राष्ट्रीय विकास का मापक मान लिया गया 
है। आज नगरों मे आवासों की कमी के कारण महानगरों में नगरीय जनसंख्या के एक बड़े 
भाग को सड़को पर रात गुजारने के लिये मजबूर होना पड़ा है इसी के कारण नगरों में गन्दी 
बस्तियों का प्रसार बड़ी तीव्र गति से हुआ है। इसी के परिणाम स्वरूप मानव स्वस्थ्य में 
दिनोदिन गिरावट आ रही है तथा मनुष्य की औसत आयु कम होती जा रही है। नगरीय 
अपराधों का अधिकतम प्रतिशत इन्ही गन्दी बस्तियों में पनपता है यह एक दुखद सच्चाई है 
कि कुल नगरीय अपराधों के 65 प्रतिशत अपराध के अपराधी इन्ही गन्दी बस्तियों के निवासी 
होते हैं |! परिणामतः आज न केवल हमारा जीवन असुरक्षित हुआ है वरन्‌ आपने वाली पीढ़ी 
के जीवन पर एक प्रश्‍न चिन्ह लग गया है इसी लिये अतएव हमारी समस्या केवल अपने जीवन 
स्तर को सुरक्षित रखने की ही नहीं है वरन्‌ उसे बनाये रखने की आवश्यकता है। 


नगर नियोजन को यद्यपि विभिन्न विद्वानों ने अपने - अपने दृष्टिकोण से भिन्न — भिन्न 
रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है, किन्तु लगभग सभी परिभाषाओं के निष्कर्ष में 
काफी समानता दृष्टिगोचर होती है। किसी भी नगर को एवं वहां के नगर वासियों के जीवन 
के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुये यथा सम्भव उनको तथा नगर के वातावरण को सुखी 
समृद्ध स्वस्थ्य सुन्दर सुविधा सम्पन्न बनाने की दिशा में किये गये व्यवहारिक प्रयास को नगर 
नियोजन कहा जा सकता है | नगर नियोजन एक व्यवहारिक विषय है जिसके अन्तर्गत 


oS 
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सम्बन्धित नगर के विभिन्न घटको के विकास या पुर्ननिर्माण तथा नये नगरीय क्षेत्रो के निर्माण 
या विकास की योजनायें नगर को अधिकाधिक समस्या विहीन बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की 
जाती है । 


प्रो? डडले RU के अनुसार : 
“नगर नियोजन का मुख्य ध्येय नागरिको के कल्याण तथा उनके जीवन स्तर को 
उन्नत करना ài? 


नगर नियोजन का विषय बड़ा ही व्यापक है यह नगरीय विकास के लिये एक विस्तृत रूप 
रेखा प्रस्तुत करता है। उसके अच्छी तरह से सम्भावित करता है। यह नगरों का पुर्न निर्माण 
एवं नगरवासियों के उद्देश्य की भी पूर्ति करता है। यद्यपि ये उद्देश्य भौतिक, आर्थिक 
सामाजिक आदि हो सकते हैं । वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ण करने के अतिरिक्त भविष्य की 
आशाओं के अनुरूप नगर का विकास करता है। जिस स्थान पर नगर निर्माण होना है उस 
स्थान की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौतिक विशेषताओं का सामूहिक एवं एकांकी रूप 
से अध्ययन किया जाता है तथा नगर नियोजन द्वारा नगर का ढाँचा इस प्रकार तैयार किया 
जाता है कि नगर उसके भौतिक वातावरण के अनुकूल हो तथा नगर वासियों को समान रूप 
से यथोचित सुख सुविधाओं का आवंटन हो सके | अतः हम उपर्युक्त विवेचन के आधार पर 
नगर नियोजन को निम्न शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं - 


'नगर एवं नगर वासियों के चहुंमुखी विकास हेतु नगर के भौतिक एवं मानवीय पर्यावरण 
का यथोचित सामंजस्य स्थापित कर, भविष्य में नगर के विकास को ध्यान में रखते हुये, नगर 
वासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नगरीय विकास के लिये यथोचित कार्य योजना 
व्यवहारिक रूप में परिणित करना ही वास्तविक अर्थो में नगर नियोजन है।' . 


4.2. नगर नियोजन का उद्देश्य एवं महत्व : 

सनातन से मानव ने अपने कल्याण के लिये ज्ञान की अनेक शाखाओं का विकास 
पृथक — पृथक रूप से किया है, तथा ज्ञान की लगभग सभी शाखाओं का ध्येय अर्थात 
उद्देश्य मानवीय कल्याण एवं सुख समृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये नगर का नियोजित 
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विकास करना है। नगर नियोजन के एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं किन्तु कुछ 
ऐसे आधारा भूत उद्देश्य होते है, जो सभी प्रकार के नियोजन से अपना सम्बन्ध रखते हैं | 
आर्थर बी गैलियन ने इन उद्देश्यों में कुछ संशोधन कर एक समुदाय के लोगों का स्वास्थ्य, 
सुरक्षा समाज कल्याण सुविधा की समृद्धि के लिये नगर के व्यवस्थित विकास और निर्देशन को 
महत्व दिया है? यदि हम इन उद्देश्यों पर गहन चिंतन मनन करे तो प्रतीत होता है कि ये 
सभी उद्देश्य नगरवासियों के हित को ध्यान में रखकर निर्धारित किये गये हैं, इतना.ही नहीं 
ये सभी उद्देश्य एक दूसरे से अर्न्त सम्बन्धित भी है न कि प्रथक - प्रथक। अतः हम सार 
रूप में नगर नियोजन को प्रमुख रूप से स्वास्थ्य, सौन्दर्य, उपयोगी सेवायें व सुविधायें एवं 
नगर वासियों एवं नगर का चहुंमुखी विकास उद्देश्य कह सकते El 


किसी भी राष्ट्र का भविष्य वहां के निवासियों पर निर्भर करता है तथा वर्तमान समय में 
अधिकांश राष्ट्रों की अधिकतम जनसंख्या नगरों में निवास कर रही है । अतः नगर नियोजन 
का प्रमुख उद्देश्य नगर वासियों के स्वास्थ्य के लिये उत्तम परिस्थियों का निर्माण करना 
है। किसी भी नगर का अस्तित्व नगर वासियों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है क्योंकि यदि 
नगर में नीरसता है, तो वह मनुष्य को मानसिक रूप से प्रसन्न रखने में असमर्थ होगी जिसका 
मानव स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि किसी नगर को अति सुन्दर एवं नगर 
वासियों के स्वास्थ्य के लिये उत्तम परिस्थितियों का निर्माण कर दिया गया हो लेकिन आर्थिक 
विकास की दृष्टि से सुविधा जनक न हो तो यह आदर्श नगर नियोजन नहीं कहलायेगा | 
क्योंकि कोई भी बस्ति अपने कार्यो के आधार पर ही नगर का दर्जा प्राप्त करती है यदि उसका 
आर्थिक विकास अवरूद्ध हो गया तो धीरे — धीरे उसका स्वास्थ्य एवं सौन्दर्य भी क्षीण हो 
जायेगा क्योंकि नगर के विकास का प्रमुख आधार आर्थिक होता है | अतः नगर में उद्योग 
व्यापार, आर्थिक विकास को तो महत्व देना चाहिये किन्तु नगर वासियों के सुख, स्वास्थ्य 
मानसिक एवं शारीरिक विकास को ध्यान में रखकर | 


वर्तमान समय में यदि नगरीय जीवन मे किसी बात की विशेष कमी का अनुभव किया जा 
रहा है तो वह है मानसिक शान्ति। आज मानव भौतिक विकास की चकाचौंध में मानसिक 
शान्ति को बहुत पीछे छोड़ आया है। आज वह केवल जीवकोपार्जन का यन्त्र मात्र बन कर रह 
गया है परिणामतः मनुष्य को अनेक मानसिक सामाजिक एवं शारीरिक ब्याधियों ने घेर लिया 
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el आज मनुष्य के पास भोजन तो है किन्तु भूख की कमी है, विस्तार तो है लेकिन नींद नहीं 
है अर्थात सुख के समस्त साधन तो उपलब्ध है किन्तु वह सुखी नहीं है। आज नगर में 
पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन, मानव की स्वार्थपरक लोलुपता, नगर में बढ़ते अपराध इसी 
का परिणाम है इसके लिये आवश्यक है कि अब मनुष्य को भौतिक विकास के साथ - साथ 
आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिये क्योंकि अध्यात्म से मानसिक शान्ति की प्राप्ति 
होती है जो की स्वास्थ्य के लिये अति आवश्यक है। अतः अब नगर की इस भौतिकवादी 
विचार धारा में परिवर्तन आवश्यक हो गया है। इसी लिये डॉ. उजागर सिंह ने ठीक ही कहा 
है — 'अधिकांश प्राचीन नगर ऐसी रूग्णावस्था में पहुंच गये हैं जहां रासायनिक दवाये भी 
अप्रभावित सिद्ध हो रही हैं | अतः विशेषज्ञों की समिति द्वारा उपयुक्त जांच एवं निदान तथा 
दक्ष नियोजकों के हांथों से इसकी शल्य चिकित्सा ही अति आवश्यक जान पड़ती है |“ 


4.3 नगर नियोजन के भौगोलिक आधार : 

नगर नियोजन के लिये विभिन्न विषयों ने अपने — अपने दृष्टिकोण से आधार निर्धारित 
कर लिये हैं। इसी प्रकार नगर नियोजन के लिये भूगोल के अपने मौलिक आधार है जिनके 
आधार पर नगर नियोजन किया जाता है। अन्य विषयों एवं भूगोल के नगर नियोजन के 
आधारों में केवल इतना अन्तर है कि लगभग सभी विषयों ने केवल नगर की भौतिक 
विशेषताओं अथवा मात्र अपने विषय से सम्बन्धित तथ्यों को ही नगर नियोजन का आधार माना 
है जबकि भूगोल न केवल नगर के भौतिक तत्वों पर वरन्‌ समस्त मानवीय, आर्थिक, सामाजिक, 


सांस्कृतिक एवं राजनैतिक आधारों पर नगर नियोजन करता है। 


नगर नियोजन के आधार सदैव ही परिस्थिति अनुकूल परिवर्तित होते रहे E । उदाहरण 
के लिये 20 वीं ad तक नगरों का नियोजन उनकी भौतिक बनावट जैसे सडके, उद्यान आदि 
तक ही सीमित था, किन्तु वर्तमान में नगर नियोजन के आधारों में पर्याप्त परिवर्तन हो गया | 
जैसे राजपूत शासन काल में नगरों का विकास तत्कालीन राजाओं की भिन्न - भिन्न व्यक्तिगत 
नीतियों के परिणाम स्वरूप हुआ em]? किन्तु वर्तमान में स्थितियां परिवर्तित हो गयी है अतः 
नगर नियोजन के आधारों में भी समयानुकूल परिवर्तन होना स्वाभाविक E | 


eee 
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नगर नियोजन का प्रमुख उद्देश्य नगर वासियों को अधिकाधिक सुख शान्ति प्रदानकरना 
है अतः इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भूगोल वेत्ताओ ने नगर नियोजन के आधार 
निर्धारित किये हैं । ये आधार नगर के चहुंमुखी नियोजन को ध्यान में रखकर निधरत किये 
गये हैं, न कि एकांगी विकास को जैसे नगर में नागरिक सेवाओं, उचित यातयात, आकार 
इत्यादि | यदि कोई मनोरंजन स्थल बहुत अच्छा स्वास्थ्यप्रद है किन्तु वह नगर के बाहर किसी 
कोने पर बना है तो उसका पूर्ण लाभ नगरवासी प्राप्त नहीं कर सकेंगे क्योंकि नगर के दूसरे 
कोने से आने वालों के लिये मनोरंजन स्थल पर पहुंचने में कठिनाई होगी | अतः नगर नियोजन 
नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये। नगर नियोजन के प्रमुख 
भौगोलिक आधार निम्नांकित हैं- 


4.3.1 मौतिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिये: 

नियोजन का प्रमुख उद्देश्य नगर वासियों को उचित भौतिक सुख सुविधाओं का विकास 
कर सुखी, समृद्धशाली बनाना है। एक नगर ज्यादातर भवनों, सड़कों, लोहे, कांकीट से एवं 
शीशे का बना होता है तथापि यह सामग्री ही भौतिक नगर के ढांचे का निर्माण करती है ¡$ 
नगर के आर्थिक विकास में कल कारखानों का बडा ही महत्व पूर्ण योगदान होता है किन्तु 
यदि ये कल कारखाने नगर के गलत स्थान पर स्थापित कर दिये गये तो लाभ क स्थान पर 
नगर में हानि हो सकती है। इन्हें नगर के उचित स्थानों पर रिहायसी क्षेत्रों से दूर स्थापित 
करना चाहिये जिससे नगरवासी प्रदूषित वातावरण से मुक्‍त रह सकें । अन्यथा इनसे न केवल 
स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है, वरन्‌ कभी — कभी दुर्घटनाओं में 
भारी जन-धन की हानि का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे 1984 में भोपाल नगर स्थित 
यूनियन कार्बाइड संयंत्र से गैस रिसाव के परिणाम स्वरूप हजारों लोगों को अपनी जान से 
हांथ धोना पड़ा। इसके अलावा नगर में सुरक्षित यातायात एवं संचार प्रणाली विकसित होना 
चाहिये क्योंकि वर्तमान में नगरीय यातयात अतयन्त असुरक्षित होता जा रहा है अतः सुरक्षित 
एवं तीव्रगामी यातायात के लिये प्रभावी उपाय करना चाहिये | नगर की वस्तुतः सुन्दरता तो 
नगर में निर्मित भवनों से होती है किन्तु वर्तमान में विश्व के बड़े - बड़े नगरों, महानगरों में 
आवास की समस्या दिन प्रति दिन अत्यन्त किराल रूप धारण करती जा रही है। विशव के 
प्रसिद्ध नगरों महानगरों जैसे - दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, "gap, शंघाई आदि में नगरवासियों 
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का एक बहुत बड़ा भाग फुटपाथ पर अपनी wd गुजारने मजबूर है। अतः नगर नियोजन के 
समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि प्रत्येक नगरवासी को उसकी आवश्यकता 
एवं स्तर अनुसार आवास उपलब्ध हो जाये क्योंकि मनुष्य की तीन मूलभूत आवश्यकतायें 
भोजन वस्त्र आवास हैं | इसी प्रकार नगर में उचित एवं सुरक्षित यातयात हेतु सड़कों का 
निर्माण होना चाहिये | 


4.3.2 नगर का उपयुक्त कार्यक्षोत्रों मे विभाजन : 

नगर के विभिन्न कार्यो के अनुरूप भिन्न - भिन्न कार्यक्षेत्रों में विभाजित करना चाहिये 
जैसे - रिहायसी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र इत्यादि। नगर का विभिन्न कार्यक्षेत्रो में 
विभाजन न होने से अनेक प्रकार की नगरीय समस्याओं जैसे प्रदूषण, दुर्घटनायें, गन्दी बस्तीयों 
के प्रसार आदि में पर्याप्त वृद्धि होती है। नगर का 40 प्रतिशत भाग लोक सम्पत्ति एवं 60 
प्रतिशत निजी सम्पत्ति के रूप में उपयोग करना चाहिये |” नगर में कार्य क्षेत्रों का विभाजन 
इस प्रकार करना चाहिये कि सभी नगरवासियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न 
करना us| इन कार्यक्षेत्रों में उचित दूरी भी बनाये रखना चाहिये | जिससे समय - समय 
अनेक प्रकार की समस्याओं जैसे पर्यावरण, प्रदूषण अथवा गन्दी बस्तियों के प्रसार को रोकने 
में कठिनाई न हो | इन सभी कार्य क्षेत्रों को प्रथक — gam रूप से स्थापित करना 
चाहिये । 


4.3.3 गन्दी बस्तियों के प्रसार पर नियन्त्रण : 

वर्तमान में नगरों ने अपने क्षेत्रफल में पर्याप्त वृद्धि की है किन्तु इस वृद्धि के फलस्वरूप 
भी पर्याप्त मात्रा में आवास हेतु भवनों का विकास संभव नहीं हो सका है, क्योंकि नगरों में 
बाहर से आने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है, किन्तु इन्हे आवास हेतु उचित 
व्यवस्था न होने पर इन्हें नगर के आन्तरिक अथवा उनके कार्यक्षेत्र के आस - पास जो स्थान 
मिलता है वहां पर कच्चा खपरैल झोपड़ी नुमा मकान बनाकर निवास करने लगते हैं किन्तु यहां 
पर समुचित नागरिक सुविधाओं की आपूर्ति के आभाव में कुछ समय पश्चात यह स्थान एक 
गन्दी बस्ती का रूप धारण कर लेता है। जिससे यहां का वातावरण अस्वास्थकर एवं अनेक 
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सामाजिक विसंगतियों को जन्म देने वाला हो जाता है इस कारण इन्हें नगरों का कलंक भी 
कहा जाता है। विदेशों में इन्हें स्क्वैटर्स, अथवा शैंटी नगर भी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में 
slim Land कहते è| डिकिन्सन के अनुसार 'स्लम नगर के उस भाग को कहते हैं जहां 
पर मकान रहने योग्य न हो और जहां का वातावरण नागरिकों के स्वास्थ्य एवं नैतिकता के 
लिये हानिकारक हो | वह घना बसा हुआ क्षेत्र जहां भूमि का मूल्य गिर रहा हो, जहां के 
निवासियों का आर्थिक स्तर निम्न हो जहां अपराधों का अधिक्य हो तथा मृत्यु एवं बीमारियों 
की दर उच्च हो | यहां पर निवास करने वाले प्रायः गरीब, आशिक्षित, अस्वस्थ एवं अधिकांश 
प्रवासी होते हैं ।? गन्दी बस्तियां सामान्यतया व्यापारिक, औद्योगिक dal के चारों ओर 
विकसित पायी जाती है | भारत में नगरीय जनसंख्या का लगभग 10 से 60 प्रतिशत तक गन्दी 
बस्तियो मे निवास करती है |? गन्दी बस्तियो का प्रसार केवल अविकसित अथवा विकासशील 
देशों में ही नहीं है वरन्‌ विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या का एक बहुत भाग इन बस्तियों 
में निवास करता है | इन बस्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रिय भाषा में जैसे — चाल, कट्टा, 
अहाता या कबाल बस्ती इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। इन बस्तियों का सामन्य जीवन 
निम्न स्तर का होता है। यहां पर लगातार घनी आबादी होती है। 


इन गन्दी बस्यौँ के प्रसार के परिणाम स्वरूप न केवल नगर की सुन्दरता में कमी आती 
है वरन्‌ वहां के नागरिक अस्वस्थ जीवन जीने मजबूर होते हैं एवं अनेक सामाजिक आर्थिक 
बुराईयों का भी सामना करना पड़ता है। जिससे नगर का विकास अवरूद्ध होता है अतः इन 
गन्दी बस्तियों के प्रसार को रोकने के लिये आवास हेतु समुचित व्यवस्था करना चाहिये एवं 
नगर की ओर ग्रामीण पलायन पर नियन्त्रण हेतु उपयुक्त उपाय लागू करना चाहिये | 


4.3.4 व्यापक नियोजन : 

नगर नियोजन व्यापक होना चाहिये अर्थात किसी भी नगर का नियोजन करते समय 
नियोजन के अन्तर्गत न केवल प्रशासकीय सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिये वरन्‌ उसकी 
भौतिक स्थिति आकार का भी विशेष ध्यान रखना चाहिये अर्थात विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र का 
नियोजन करना चाहिये। इसके अलावा नियोजन के अन्तर्गत केवल कुछेक तत्वों को ही 
सम्मिलित नहीं करना चाहिये वरन्‌ नगर नियोजन के अन्तर्गत समस्त मानवीय 
r= 
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(जैसे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि) एवं भौतिक (जैसे जलवायु, 
आकार, आकृति, स्थिति आदि) तत्वों को ध्यान में रखकर नियोजन करना चाहिये। इसके 
अतिरिक्त नगर नियोजन के माध्यम से नगर के भौतिक विकास को सामाजिक, आर्थिक, 
राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि तत्वों से सम्बन्धित कर चेतन स्वरूप प्रदान करना 
चाहिये | 


4.3.5 मविष्यपरक नियोजन : 

नगर नियोजन भविष्यपरक अर्थात दूरदर्शी होना चाहिये। अर्थात नगर की विकास 
योजना बनाते समय सदैव भविष्य में होने वाले नगरीय विकास एवं परिवर्तन को ध्यान में रखना 
चाहिये | नगर नियोजन के लिये भविष्य के कितने वर्षो को ध्यान में रखकर नियोजन करना 
चाहिये इसका कोई सिद्धान्त नहीं है बल्कि योजना में समय का निर्धारण नगर के विकास की 
गति निर्धारित कर नियोजन करना चाहिये। किन्तु नियोजन में इस बात का अवश्य ध्यान 
रखना चाहिये कि नियोजन न इतनी अल्प समयावधि के लिये हो कि नगर शीघ्र ही 
अनियोजित प्रतीत होने लगे और न ही इतनी दीर्घावधि के लिये किया जाये कि वर्तमान में 
नगर नियोजन सम्बन्धी बनाये गये आधार सिद्धांत आने वाले समय में परिस्थति अनुकूल न रहे 
अर्थात उनकी उपादेयता ही समाप्त हो जाये। 


4.3.6 उचित भूमि उपयोग : 

नगर नियोजन में सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो स्थान अथवा भूमि जिस 
कार्य के लिए निर्धारित की गई है अथवा उपयुक्त है उस भूमि पर वही कार्य सम्पादित करना 
चाहिए अर्थात नगर में स्थित भूमि का बिना किसी प्रदूषण अथवा हानि के अधिकाधिक प्रयोग 
हो सके | किन्तु वर्तमान नगरों में भूमि का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है जापान जैसे 
विकसित देश में कृषिगत भूमि का पॉचवा भाग नगरीय सीमा के अंतर्गत आ गया है io 
जिसके परिणामस्वरूप वहां खाद्य पदार्थो के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है इसी प्रकार भारत में 
कबाल नगरौं में नगर निगम बन जाने के पश्चात्‌ वह बहुत बडा भू-भाग नगरीय क्षेत्र में आ 
गया जिसमें अभी भी अधिकांशतः ata बसे हुए हैं एवं वहाँ अनगरीय कार्यो की प्रमुखता पाई 
जाती है ॥ 
i o a ee नम 1 ———— 
10. सिह, उजागर, वही पृ. क्र. 288 


11. उपरोक्त, पृ. क्र. 288 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta Gis Gyaan Kosha 


नगरो ही नहीं वरन्‌ समस्त प्रकार की बस्तियो के कार्य वहाँ स्थित भूमि द्वारा ही प्रमुख रूप 
से निर्धारित होते हैं। अतः नगर नियोजक को निर्धारित भूमि पर ही निर्धारित कार्य समपादित 
कराना चाहिये एवं अनुचित भूमि उपयोग पर नियन्त्रण हेतु उपयुक्त उपाय करना चाहिये। 
इसीलिये नगर नियोजन को मूलतः और अधिकांशतः भूमि उपयोग का कलात्मक विज्ञान भी 
कहा जाता है। 


4.4 नगर नियोजन के वास्तुशास्त्रीय आधार : 

नगर नियोजन एक सतत्‌ कियाशील प्रकिया है। इसके माध्यम से क्षेत्रीय, नगरीय और 
स्थानीय कियाशील विकास के दबाव एवं आवश्यकतानुसार आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन 
स्तर की निरन्तर प्रकिया को विकसित करना ही नगर नियोजन का प्रमुख सैधान्तिक पक्ष है 
जिसमें जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति जलवायु, तापमान, वर्षा, वायु दबाव दिशा प्राकृतिक 
जलस्त्रोत एवं विकास की व्यवस्थित सम्भावनाओं को देखते हुये वास्तु शास्त्र मे नगर नियोजन 
के farei को प्रतिपादित किया गया है | अर्थात नगर का प्राकृतिक रूप से प्रकृति के 
नियमानुसार चहुंमुखी विकास करना है | इसके साथ ही नगर नियोजन का आधार प्रकृति के 
साथ समरसता Vd तदात्म भाव रहा है तथा नगरवासियों के कर्म क्षेत्र की आवश्यकताओं को 
ध्यान में रखते हुये वास्तुशास्त्र के पुरातन ग्रन्थों में नगर नियोजन के सिद्धान्तो (आधारों) 
की मीमांसा की गई है | जैसे - शूद्रो के लिये निर्धारित ग्राम अथवा नगर रचना का नाम खेत 
(Kheta) 811? शूद्र का अर्थ यहां किसी जाति अथवा सम्प्रदाय विशेष से नहीं है वरन्‌ 
हमारे प्राचीन ग्रन्थो मे वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म होते थे ॥3 अतः यहां पर शूद्र से आशय 
निम्न श्रेणी का कार्य (प्राथमिक कार्य) करने वाले अथवा दूसरों की सेवा में संलग्न (जैसे 
मजदूर वर्ग) व्यक्तियों से है। कोटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में नगर आदि की भौगोलिक 
सीमाओं का निर्धारण करते हुये कहा है = नदी, वन, IS (और्षधे वृक्ष), कन्दरा, जलाशय, 
सेमर वृक्ष शमी ger तथा क्षीर वृक्ष, बट वृक्ष लगाकर उन्ही के द्वारा सीमा का निर्धारण करें | 
उपर्युक्त रीति से बसे हुये आठ सौ गांवों क मध्य स्थानीय नामक नगर अथवा महाग्राम 
बसायें | चार सौ गांवों के मध्य द्रौण मुख नामक उपनगर विशेष दो सौ गांवों के मध्य 
खार्वटिक नगर विशेष एवं दस गांवों को मिलाकर संग्रहण नामक बड़ा गांव बसाये।'* नगर 
13. श्रीमद्‌ भगवद्गीता, 18/40, 


14. गैरोला, वाचस्पति, कौटिल्य का अर्थ शास्त्र, पृ. क्र. 91 
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नियोजन में मार्गों एवं वीथियों (गलियों) का भी विशेष महत्व है। मयतमम्‌ के अनुसार 
वीथियों एवं मार्गो का प्रारम्भ उत्तर या पूर्व से निर्देशित है तथा वीथियों एवं मार्गो की 
चौडाइयो के लिये 13 प्रकार की सम्भावनाओं का विवेचन उपयोग एवं आवश्यकताओं की दृष्टि 
से किया गया है | अतः नगर नियोजन के वास्तुशास्त्रीय सिद्धान्त निम्नांकित हैं- 


4.4.1 दिक्‌ विन्यास : 

दिक्‌ विन्यास को दिक निर्धारण भी कहते हैं। किसी भी भाग को अर्थात कार्य की 
उचित दिशा में स्थापन अर्थात दिशाओं का सही ज्ञान प्राप्त करने को वास्तु का दिक्‌ विन्यास 
कहते à वास्तुशस्त्र के सभी नियम सभी स्थानों पर एवं सभी वास्तु रचनाओं पर समान रूप 
से लागू होते हैं | ब्रह्माण्ड से वास्तु को प्राप्त होने वाली लाभप्रद ऊर्जा के अधिकतम उपयोग 
एवं हानिकारक ऊर्जा के दुष्परिणाम की सुरक्षा दृष्टि से दिक निर्धारण किया जाता है | वास्तु 
शास्त्र में प्रमुख चार दिशायें उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम तथा चार उपदिशायें ईशान, 
आग्नेय, नैऋत्य एवं वायव्य el 


जब किसी वास्तु की स्थापना की जाती है तो वास्तु शास्त्र के अनुसार स्थापित होने वाली 
वास्तु के विभिन्न अंगों (भागों) का उचित दिशानुसार निर्धारण किया जाता @ | इन दिशाओं 
का वर्गीकरण एवं निर्धारण पूर्णतः प्रकृति के नियमों पर आधारित E | 


4.4.2 प्राकृतिवाद को प्राथमिकता : 

वास्तु शास्त्र में प्राकृतिक सहयोग को प्राथमिकता प्रदान की गई है जैसा कि श्रीमद्‌ 
भागवत गीता में कहा गया है - 'मयाध्यक्षेण spud चराचरम'? अतः प्रकृति के नियमानुसार 
नगर की अकारिकी, आकार, आकृति, विभिन्न प्रकार के कार्यो हेतु स्थान निर्धारण, भूमि 
उपयोग, जलपूर्ति इत्यादि की व्यवस्था की जाती हे | 


` अर्वाचीन नगरों मे अनेक प्रकार की समस्याओं जैसे गन्दी बस्तियों का प्रसार भौतिक 
पर्यावरण प्रदूषण, मानवीय पर्यावरण प्रदूषण, अशान्ति, प्रकृतिक आपदाओं आदि ने लगभग 
सभी नगरों को अपने आगोस में ले लिया है जबकि ऐतिहासिक साक्ष्यों से प्रमाणित होता है 


Ao me TTT 
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कि हमारे यहां वैदिक काल में अनेक बड़े - बड़े नगर थे किन्तु इतनी अधिक समस्‍यायें नहीं 
थी | क्या कारण है कि आज के नगर समस्याओं के मकड जाल में फसे हुये हैं और अपनी 
सारी शक्ति इन समस्याओं को हल करने में लगा रहे हैं किन्तु फिर भी समस्याओं से मुक्ति 
नहीं मिल पा रही है परिणामत दिन प्रतिदिन नगरीय जीवन स्तर गिरता जा रहा है जबकि 
पुरातन नगरों में इस प्रकार की समस्‍यायें नहीं थी। इसका सर्व प्रमुख कारण यह है कि हमने 
भौतिक क्षेत्र में तो अशातीत उन्नति की है जबकि हमारा आध्यात्मिक जीवन अविकसित रह 
गया है परिणामतः हमारा एकांगी विकाश ही हो पाया है। अतः आज नगरीय मानव को प्रकृति 
के सहयोग से वंचित रहना पड़ रहा है इसलिये वह अपना चहुंमुखी विकास करने में असमर्थ 
है। अतः नगर का नियोजन यदि प्रकृति के नियमानुसार अर्थात स्थापत्य वेद के आधार पर 
होगा तो नगरवासियों को प्रकृति का पर्याप्त सहयोग मिलेगा और नगर समस्या विहीन हो 
अपने चहुंमुखी विकास मे सक्षम हो जायेगा | 


4.4.3वर्णानुसार आवास व्यवस्था : 

वैदिक काल से हमारे यहां वर्ण व्यवस्था रही 8418 वर्ण व्यवस्था का आशय जैसा कि 
वर्तमान समय में जन्म से लगाया जाता है जैसा नहीं था वरन्‌ वर्ण का निर्धारण व्यक्ति के 
कर्मानुसार किया जाता था। अतः हमारे यहां प्रमुखतः कमशः चार वर्ण ब्रह्मण वर्ण ,, पूर्व में 
क्षत्रिय, दक्षिण में वैश्य तथा पश्‍चिम में शूद्रों को बसाना चाहिये it? 


वर्तमान समय में भी यह वर्ण व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है किन्तु पुरातन समय में वर्ण 
व्यवस्था कर्म पर आधारित थी जबकि आज यह आर्थिक स्थिति पर आधारित है | जैसे वैदिक 
काल में शूद्रों के लिये अन्यवर्णो की अपेक्षा सबसे छोटे आकार के आवास की व्यवस्था थी po 
तो वर्तमान समय में भी निम्न स्तर अर्थात मजदूर वर्ग झुग्गी झोपडियो में ही निवास कर स्हा 
है । किन्तु समय की आवास व्यवस्था प्रकृति के नियुमानुसार नगरौं में वर्णानुसार व्यक्तियों 
को बसाना था जबकि आज नगरों का अनियमित रूप से विस्तार हो रहा है यही कारण है कि 
विश्व के बड़े - बड़े नगरों महानगरों में गन्दी बस्तियों के प्रसार एवं आवास की समस्या दिन 
प्रतिदिन सुरसा के मुह के समान बढ़ती जा रही है। 
WT I R= 
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44.498 स्थल की अनिवार्यता : 

बहा स्थल का आशय वास्तु के मध्य में रिक्त छोड़ा गया स्थान होता है। जैसा कि 
मयमतम्‌ से वर्णित है - wem मध्य स्थितः शम्मुस्त मुखस्थाश्चतुः सुराः 0705 अर्थात ब्रह्मा 
वास्तु रचना के मध्य में स्थित होता है। ब्रह्म स्थान रहित वास्तु से प्राकृतिक सहयोग की प्राप्ति 
नहीं होती है | जैसे आज भी गावों में भवन के मध्य भाग में आंगन बनाने का प्रावधान है इसका 
प्रमुख कारण प्रकृति प्रदत्त शुद्ध सौर्य, ऊर्जा, वायु इत्यादि (प्रकृतिक सहयोग) लाभप्रद 
उपयोग किया जा सके । ब्रह्म स्थान में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अथवा स्वच्छता गृह 
(स्नान गृह) सेप्टिक टैक, गैरिज, स्टोर, रूम इत्यादि नहीं होना चाहिये । 7° नहीं तो वास्तु 
पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है अर्थात इस स्थान को खुला रखना चाहिये क्योंकि यह स्थान 
मानव उपयोगी लाभप्रद सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करने वाला होता है और इसी स्थान से सम्पूर्ण 
वास्तु रचनाओं में ऊर्जा का संचार ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार हृदय सें रक्त सम्पूर्ण 
शरीर में संचारित होता हे | 


प्रकाश विवर्तनिकी सिद्धान्तानुसार प्रकाश जिस कोण से अपवर्तित होता है उसी कोण से 
परावर्तित भी होता है और इसी सिद्धान्तानुसार सम्पूर्ण ऊर्जा कार्य करती है क्योंकि ऊर्जा 
संरक्षण के सिद्धान्त के अनुसार ऊर्जा का न जो विनाश होता है और न ही निर्माण होता है 
केवल स्वरूप परिवर्तित होता है। वस्तुतः हमारे मनीषियों ने जिस ब्रह्म देव की परिकल्पना की 
है उसे वर्तमान विद्वान ऊर्जा के नाम से संबोधित करते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धान्त के समान 
ही हमारे मनीषियों ने ब्रह्म को अजन्मा, निराकार, सर्वव्यापी कहा है | यही स्वरूप ऊर्जा का भी 
है ऊर्जा को न तो देखा जा सकता है, इसका न निर्माण ही किया जा सकता है ओर न ही 
नष्ट किया जा सकता है इसका कोई आकार प्रकार नहीं है यह सम्पूर्ण विश्व में अनेक रूपों 
में विद्यमान है अतः इसका केवल अनुभव ही किया जा सकता है। इसीलिये श्रीमद भागवत्‌ 
गीता भी इसी ऊर्जा की विष्णु के रूप में स्तुति की गई है 21 अतः सार संक्षेप में यह कहा 
जा सकता है कि ब्रह्म और ऊर्जा वस्तुतः एक ही है केवल हमारे देखने, अनुभव करने, अर्थात 
हमारी दृष्टि एवं हमारे मनीषियों की दृष्टि में कुछ अन्तर आ गया el 
19. मयमतम्‌, 7/40 a ooo 
20. तारखेडकर, अनिल रामकृष्ण, वास्तुशास्त्र, 1996, पृ. कै. 32 
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4.5 नगर नियोजन के भौगोलिक wd वास्तुशास्त्रीय सिद्धान्तो /आधारो का तुलनात्मक 

अध्ययन : 

नगर नियोजन के अनेक भौगोलिक सिद्धान्त (आधार) वास्तु शास्त्रीय नगर नियोजन 
के सिद्धान्त के ही परिवर्तित रूप है। इन दोनों प्रकार के सिद्धान्तो में बाह्य रूप से अन्तर 
अवश्य ही दृष्टिगोचर होता है, किन्तु दोनों लक्ष्य एक ही है अर्थात नगर वासियों को 
सर्वाधिक सुखी समृद्धशाली बनाना है | अर्वाचीन नगरौं में भूमि उपयोग पर अधिकाधिक ध्यान 
दिया जा रहा है एवं नगर को विभिन्न कार्यो के अनुसार विभिन्न भागों मे विभक्त कर विकसित 
किया जा रहा है । वास्तुशास्त्र में भी इसी प्रकार के कार्यात्मक वर्गीकरण की व्यवस्था है किन्तु 
वर्तमान (भौगोलिक) एवं वास्तुशास्त्रीय कार्यात्मक वर्गीकरण में मुख्य अन्तर यह है कि 
वास्तुशास्त्र में कार्य की प्रकृति के अनुसार दिशाओं के आधार पर कार्यात्म क्षेत्रों का वर्गीकरण 
किया जाता है जबकि वर्तमान में दिशाओं का महत्व लगभग समाप्त हो गया है इसमें केवल 
भौतिक दृष्टि से वर्गीकरण सम्पन्न किया जाता है | 


वास्तुशास्त्रीय नगर नियोजन के सिद्धान्तानुसार नगर में आवास की व्यवस्था वर्णानुसार 
की जाती है इन चारों वर्णो की इनकी प्रकृति के अनुरूप दिशाओं के आधार पर आवास की 
व्यवस्था की गयी अर्थात उत्तर में ब्रह्मण, पूर्व में क्षेत्रिय, दक्षिण में शूद्र एवं पश्चिम में वैश्य 
की सामान्य रूप में आवास का प्रावधान $422 किन्तु भौगोलिक सिद्धान्तों में आवास के लिये 
वर्ण व्यवस्था की पूर्ण रूपेण उपेक्षा कर दी गई है। इस वर्ण व्यवस्था का आशय किसी 
जातिवाद या सम्प्रदाय वाद से नहीं है वरन्‌ व्यक्ति की कार्य प्रकृति से है। वस्तुतः वर्तमान 
समय में भी हमें यह वर्ण व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होती है क्योंकि आज भी समाज 
प्रमुख चार वर्गों, उच्चत्तर, उच्च, मध्यम एवं निम्न वर्गो में विभाजित है अतः यह विभाजन 
कार्यानुसार न होकर आर्थिक आधार पर है। यदि वर्तमान में वास्तुशसत्रीय वर्ण व्यवस्थानुसार 
नगरौं में आवास की व्यवस्था की जाये तो अनेक नगरीय समस्याओं का समाधान किया जा 
सकता है | क्योंकि आज नगरीय मानव अर्थोपार्जन के लिये कार्यो की नैतिकता एवं अनैतिकता 


को ताक में रखकर कार्य करते हैं एवं प्राप्त धन से अच्छे से अच्छे आवास प्राप्त करना चाहते 
हैं। इससे भ्रष्टाचार नैतिक पतन, गन्दी बस्तियों का प्रसार, मानवीय संवेदन शून्यता बढ़ती जा 
रही है। जबकि वास्तुशास्त्रीय qui व्यवस्थानुसार आवास व्यवस्था करने से व्यक्ति के 


A OO ःःःीःीीीी8ी0 MN " 
22. मिश्र, सुरेशचन्द्र, व्यख्याकार, वृहत सहित, रजन पब्लिकेशन्स, दरियागंज, नई दिल्ली, 52/68 | 
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कार्यानुरूप आवास की व्यवस्था की जायेगी क्योंकि वास्तुशास्त्र में अलग — अलग वर्णो के 
लिये भिन्न — भिन्न आकार प्रकारो एवं दिशानुरूप भवनों का प्रावधान है। इससे व्यक्ति 
अर्थोपार्जन की अंधी दोड़ से स्वतः ही हट जायेगा एवं स्वयं ही अनेक नगरीय समस्याओं का 
समाधान हो सकेगा। 


वास्तुशास्त्रीय नगर नियोजन के सिद्धान्त पूर्णतः प्राकृतिक नियमों पर आधारित है जबकि 
भौगोलिक नगर नियोजन के सिद्धान्त प्राकृतिक शक्तियों की उपेक्षा कर केवल उपभोक्तावाद 
एवं सौन्दर्यता को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारित किये गये èl अतः वर्तमान समय में 
नगरवासियों को प्राकृतिक सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता है। इसीलिये हमारे ऋषियों ने 
ठीक ही कहा है 'यथा देह तथा qe? अतः हमे नगर के भौतिक विकास के साथ - साथ 
प्राकृतिक विकास पर भी ध्यान देना आवश्यक है तथा नगर नियोजन इस आधार पर किया 
जाये कि नगर वासियों का अधिभौतिक, अधिदैविक तथा aki विकास भी हो साथ ही 
साथ प्राकृतिक नियमों का उलंघन न हो 


सभी प्रकार की वास्तु रचनाओं में ब्रह्म स्थान का वही महत्व है जो मानव शरीर में हृदय 
का है अर्थात वास्तुशास्त्र के सिद्धान्तानुसार सभी प्रकार की वास्तु रचनाओं में ब्रह्म स्थान का 
निर्धारण अनिवार्य होता 2124 अन्यथा इसके आभाव में प्राकृतिक सहयोग नहीं मिल पाता है 
जबकि भौगोलिक सिद्धान्तो में ब्रह्म स्थान का सर्वथा आभाव है। परिणामतः वर्तमान में 
नगरवासियों के पास सुख साधन सम्पन्न है किन्तु सुखी नहीं है | वैदिक कालीन भारतीय नगर 
जो कि वास्तु शास्त्र के आधार पर नियोजित थे एवं अर्वाचीन नगरों की अकारिकी में भी पर्याप्त 
अन्तर आ गया है | जहां वैदिक कालीन नगरों में नगर के चारों ओर दीवार एवं शत्रुओं की 
सुरक्षा की दृष्टि से गहरी खाई द्वारा आवृत किया जाता था जैसा कि विश्वकर्मा प्रकाश में 
वर्णित है ।वही अर्वाचीन नगरों में इस प्रकार की व्यवस्था का सर्वथा आभाव देखा जाता है 
क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, अर्थात वैदिक काल में जनसंख्या तो कम थी साथ 
ही साथ तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिस्थितियां भी वर्तमान समय से भिन्न थी 


_ ss AQ 
23. शर्मा, सुरेश्वर, सम्पादक, विज्ञान भारती प्रदीपिका, उदयाचल गुप्तेश्वर, जबलपुर, अक्टूबर 1996 


१4. पाठक गणेश दत्त. (टीकाकार) विश्‍वकर्मा प्रकाशः, श्री ठाकूर प्रसाद पुस्तक MSM कचौडी गली वाराणसी, 1995 
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इसी लिये उस समय की नगरीय अकारिकी एवं वर्तमान समय की नगरीय अकारिकी में अन्तर 


होना स्वभाविक है | अत: आज नगरों को किसी दीवार या खाई के द्वारा सीमाबद्ध नहीं किया z 
जा सकता È | 


आज नगरीय विकास केवल भौतिक सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा 
है जो कि सर्वथा अनुचित है हम आज के नगरौं में पूर्ण रूप से वैदिक कालीन वास्तुशास्त्र का 
भी उपयोग कर सकते हैं जैसे - वास्तुशास्त्रीय नगरीय अकारिकी के अन्तर्गत नगर को एक 
पर कोटे (दीवार) से आवृत करना चाहिये एवं उसके चारों ओर एक गहरी खाई का निर्माण 
करना चाहिये जो कि वर्तमान समयानुसार अनुपयुक्त है। इसी प्रकार पूर्ण रूप से नगर का 
विस्तार केवल उपभोगवाद अर्थात प्राकृतिक नियमों का उलंघन कर केवल भौतिक 
सुख-सुविधाओं के आधार पर विकास करना भी एक भूल होगी यही कारण है कि आज विश्व 
के बड़े — बड़े महानगर अनेक समस्याओं के आगोस मे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतः 
आवश्यकता आज इस बात की है कि वर्तमान परिवेशानुसार भौगोलिक एवं वास्तु शास्त्रीय 
सिद्धान्तो के मध्य संतुलन स्थापित कर नगर का विकास किया जाये | 


4.6 आदर्श नगर की सांकल्पना : 

एक नगरीय बस्ती तभी एक आदर्श नगर बन सकती है जब वह अपने नगरवासियो के 
अधिभौतिक, अधिदैविक एवं अध्यात्मिक विकास अर्थात चहुंमुखी विकास में सहायक हो, और 
यह तभी सम्भव है जब मानवीय पर्यावरण एवं प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित 
हो, किन्तु अर्वाचीन नगरों में प्राकृतिक संरक्षण के बजाये इसका खुलकर विनास किया जा रहा 
है अतः नगरों में चहुंओर विकास के नाम पर प्रकृति क नियमों का उलंघन कर मानव प्रकृति 
का स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है | परिणामतः मानव एवं प्रकृति के मध्य सत्ता संघर्ष 
प्रारम्भ हो गया है जो कि वर्तमान में लगभग चरम सीमा में पहुंच चुका है जबकि मानव जीवन 
आनन्दपरक होना चाहिये न कि संघर्षपरक। परिणामतः नगर आज अपनी सम्पूर्ण शक्ति का 
प्रयोग समस्याओ' के हल करने में लगा देते हैं तथा नगरीय विकास के लिये शक्ति (ऊर्जा) 
का आभाव बना रहता है। अतः अर्वाचीन नगरों में मानव एवं प्रकृति के मध्य उपजे सत्ता संघर्ष 
के कारण दिन प्रतिदिन नगरीय समस्याओं में सुरसा के मुंह के समान वृद्धि होती जा रही है 
और आधुनिक नगर वासियों का विकास अवरूद्ध पड़ा इजा है। अतः अब (वर्तमान में) 


प्रत्येक स्तर पर मानव - प्रकृति के मध्य उपजे सत्ता संघर्ष को समाप्त कर नगरीय जीवन को 
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सुखी समृद्धशाली बनाये जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस सत्ता संघर्ष को समाप्त कर 
सुखी समृद्धशाली नगरीय जीवन को विकसित करने के लिये अग्रदृष्टा भारतीय मनीषियों ने 
वैदिक काल में ही स्थापत्य वेद के अनुरूप नगर नियोजन के सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया 
था, जिससे नगरवासियों के चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके | अतः वर्तमान में नगरों 
को स्थापत्य वेद के अनुरूप नियोजित/विकसित करना न केवल उचित होगा वरन्‌ अति 
आवश्यक भी हो गया è | ) 


4.6.1 आकार : 

नगर सदैव ही परिवर्तनशील अवस्था में रहे हैं इस कारण इनकी जनसंख्या एवं आकार 
सम्बन्धी धारणाओं में भी समयानुसार परिवर्तन होता रहा है | जैसे वैदिक काल में जनसंख्या 
सीमित होने के कारण उनका आकार भी निश्चित होता था |?” इसी कारण नगरों को एक 
प्राचीर (दीवार) से सीमाबद्ध भी कर दिया जाता था। किन्तु वर्तमान समय में सीमित 
संसाधनों एवं तकनीकि उन्नति के कारण किसी नगर की जनसंख्या एवं आकार को सीमावद्ध 
करना सम्भव नहीं है। अतः नगर की जनसंख्या एवं आकार का निर्धारण समयानुकूल 
आवश्यकतानुसार किया जाना चाहिये। किन्तु नगर का आकार उतना ही विस्तृत किया जाना 
चाहिये जितना कि प्रशासन को नगरीय व्यवस्था में कोई विशेष कठिनाई का सामना न करना 
पड़े एवं नगर वासियों को समुचित विकास के समान अवसर प्राप्त हो ताकि नगरीय जीवन 
सुखी एवं समृद्धशाली हो। इसके अलावा नगरीय भूमि का औसत ढाल उत्तर दिशा ईशान 
दिशा (उत्तर पूर्व) में हो। ईशान कोण में ढाल होने से सम्बन्धित भूमि पर सुख समृद्धि निवास 
करती 879 


4.6.2आकूति : 

एक आदर्श नगर अन्य वास्तु रचनाओं क समान ही वर्गाकार आकृति में होना 
चाहिये | 27 क्योंकि इससे नगर के सौदर्य में तो वृद्धि होती ही है साथ ही साथ नगरीय 
d प्रशासन तन्त्र को नगरीय व्यवस्था स्थापित करने में सुलभता होती है। इसके 
की नगर के सभी भागों में आवश्यकतानुसार प्राप्ति 


व्यवस्था ए 
अलावा ब्रह्म स्थान से उत्सर्जित ऊर्जा 
(अन्य तत्वों के वास्तुशास्त्रीय नियमानुकूल स्थापित होने पर) सरलता से होती है। 
25. प्रसन्न कुमार, आचार्य, मानसार, 10/2 

26. उपरोक्त, 4/1 


27. उपरोक्त, 4/15 
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4.6.39 स्थल : 


वास्तु रचना में ब्रह्म स्थल वही महत्व है जो मानव शरीर में हृदय का होता है इसी लिये 
सभी प्रकार की वास्तु रचनाओ मैं ब्रह्म स्थल का निर्धारण आवश्यक कहा गया 8128 जिस 
प्रकार सम्पूर्ण शरीर में रक्त प्रवाह का नियन्त्रण हृदय द्वारा होता है इसी प्रकार समस्त प्रकार 
की वास्तु रचनाओं में ऊर्जा का प्रवाह ब्रह्म स्थल के माध्यम से होता है, अतः अनेक वास्तु 
रचनाओं से मिलकर नगर का निर्माण होता है, इसीलिये नगर में ऊर्जा के समुचित प्रवाह के 
लिये ब्रह्म स्थल का होना अतिआवश्यक होता है | 


ब्रह्म स्थल में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य वर्जित कहा गया है 129 अतः नगर के 
मध्य स्थित ब्रह्म स्थल में किभी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिये | इस ब्रह्म स्थल 
में खुला भावातीत ध्यान केन्द्र होना चाहिये | यहां प्रतिदिन प्रात: काल एवं सांय काल नगर की 
कुल जनसंख्या का 1 प्रतिशत भाग भावातीत ध्यान एवं इस एक प्रतिशत के वर्गमूल के बराबर 
जनसंख्या भवातीत ध्यान एवं सिद्धि कार्यकम नियमित रूप से सम्पन्न करें तो नगर में ऊर्जा 
का अनुकूल प्रभाव पड़ता है | महर्षि प्रभाव के सिद्धान्तानुसार यदि किसी भी नगर की कुल 
जनसंख्या का एक प्रतिशत भाग भावातीत ध्यान एवं इस एक प्रतिशत के वर्गमूल के बराबर 
जनसंख्या भावातीत ध्यान सिद्धि कार्यक्रम प्रतिदिन प्रातःकाल एवं सांयकाल नियमित रूप से 
सम्पादित करें तो नगर के विकास पर प्रकृति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इस भावातीत 
ध्यान सिद्धि कार्यक्रम से उत्सर्जित ऊर्जा सम्पूर्ण नगर को प्रभावित करती है, जिसे कोहरेन्स 
कहते हैं 130 अतः नगर के मध्य में वास्तुशास्त्र के नियमानुसार ब्रह्म स्थल हो जिसमें बिना 
निर्माण कार्य किया हुआ (खुला) भावातीत ध्यान केन्द्र स्थापित होना चाहिये | 


4.6.4.आवास व्यवस्था 

आवास मानव की तीन प्रमुख मूलभूत आवश्यकताओं (भोजन, वस्त्र और आवास) में से 
तीसरी प्रमुख आवश्यकता है। स्थापत्य वेद के अनुसार नगर में आवास व्यवस्था वर्णानुसार 
होना चाहिये | यहां पर वर्ण विभाजन का आधार जातिवाद या सम्प्रदायवाद नहीं है वरन्‌ 
कार्यिक (कर्म) विभाजन है | वर्तमानसमय में भी यह वर्ण व्यवस्था विश्व के लगभग सभी 
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देशों में अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक आधार पर देखने मिलती है। अतः नगर में नगरवासियो के 
निवास हेतु उनकी आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति के अनुसार आवास की व्यवस्था होना 
चाहिये | इससे न केवल आवास की समस्या को रोकने में सफलता मिलेगी वरन्‌ नगरों में 
व्याप्त गन्दी बस्तियों के उन्मूलन में भी पर्याप्त सहायता मिलेगी | इसके अलावा विभिन्न auf 
के (कार्यो के) व्यक्तियों की प्रवृति के अनुरूप उसे नगर के उचित स्थान एवं नगर की उचित 
दिशा में आवास व्यवस्था सुलभ होना चाहिये | 


4.6.5.परिवहन व्यवस्था : 

किसी भी नगर में यातायात मार्गो का वही स्थान है जो मानव शरीर में रक्‍त वाहनियों 
का है | जिस प्रकार रक्त वाहनियों के माध्यम से रक्त सम्पूर्ण शरीर मे. प्रवाहित. होकर शरीर 
को ऊर्जा प्रदान करता है उसी प्रकार नगरीय यातायात के माध्यम से वे सभी नगरीय कार्य 
सम्पादित होते हैं जिनके कारण किसी बस्ती को नगर की पदवीं प्राप्त हुई है। नगर में मुख्य 
मार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर होना चाहिये | नगर में सड़कों की संख्या 
एवं माप यातायात दबाव के अनुरूप निर्धारित करना चाहिये। मुख्य मार्गो, उपमार्गो के 
अतिरिक्त नगर में आवश्यकतानुसार गलियों (प्रतोलियों) का भी निर्माण करना चाहिये। इन 
सभी की माप यातायात दबाव को ध्यान में रखकर निर्धारित की जानी चाहिये। हवाई अड्डा 
एक खुले क्षेत्र में नगर की वायब्य दिशा में होना चाहिये इसी प्रकार नगर में नगर की वायव्य 
दिशा में ही बस स्टेण्ड एवं रेल्वे स्टेशन होना चाहिये। तथा इनका सम्बन्ध नगर के अन्य 
भागों से सुलभ यातायात साधनों द्वारा होना चाहिये | 


4.6.6अपवाह तन्त्र : 

किसी भी नगर को वहां का प्राकृतिक अपवाह तन्त्र प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अवश्य 
ही प्रभावित करता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव नगर की जलमल विसर्जन एवं नगरीय 
उपयोग हेतु जल आपूर्ति पर पड़ता है। अतः नगर नियोजन के समय नगरीय प्रकृतिक 
अपवाह तन्त्र का भी अध्ययन करना चाहिये। नगर में उपभोग हेतु जल स्त्रोत ईशान 
(उत्तर — पूर्व) दिशा में उचित कहा गया है 32 इसके अलावा जिस स्थान से नगर में जल 
आपूर्ति की जा रही है उस स्थान में साफ सफाई एवं जल स्त्रोत की साफ सफाई का विशेष 
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ध्यान रखना चाहिये अन्यथा प्रदूषित जल से नगर में अनेक प्रकार की बीमारियों के प्रकोप की 
सम्भावना रहती है | नगर में मलमूत्र विसर्जन के लिये उचित नालियों का प्रबन्ध अति आवश्यक 
होता है अन्यथा नगर में सदैव बीमारियों के प्रकोप से इंकार नहीं किया जा सकता है । अतः 
एक आदर्श नगर में जलमल निकासी स्थान पश्चिम और वायव्य के मध्य होना चाहिये, क्योंकि 
उत्तर दिशा में नगरीय भूमि का ढाल होने के कारण पश्चिम वायव्य मध्यवर्ती भाग में जल 
प्रवाह मे सहायता के कारण किसी अन्य दिशा में नगर के बाहर जलमल निकासी स्थल बनाना 
कठिन होगा और सदैव प्रदूषित जल अथवा अवशिष्ट पदार्थ के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी | 
नगर से प्रवाहित प्रदूषित जल को पुर्न शुद्धिकरण कर नगर के समीपवर्ती ग्रामीण बस्ती के कृषि 
कार्य हेतु सिचाई के रूप में उपयोग किया जा सकता है | किन्तु इस बात का अवश्य ध्यान 
रखना चाहिये कि नगर का उत्सर्जित पदार्थ नालियों के माध्यम से जल स्त्रोत में न मिले 
अन्यथा नगरवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 


4.6.7 प्रमुख नगरीय सेवा केन्द्र 

एक आदर्श नगर में नगर वासियों के लिये समुचित नगरीय सेवा का सर्वसुलभ होना 
आवश्यक 31 नगरौं मे शिक्षा का सर्वाधिक महत्व होता है अतः नगर में उचित स्थानो में 
आवश्यकतानुसार शिक्षा केन्द्रों का होना आवश्यक है किन्तु नगर के "iens शिक्षा केन्द्र नगर 
की उत्तर दिशा में स्थित होना चाहिये। जैसे लंदन विश्व के सर्वाधिक) नगरों में से एक है 
और इंग्लैण्ड की राजधानी नगर भी हैं। यहां के शिक्षा केन्द्र विश्व विख्यात हैं लंदन विश्व 
विद्यालय, लंदन नगर के ईशान कोण ( ऐशान्य. दिशा) में स्थित है। अतः यहां नगर उच्च 
शिक्षा के लिये प्रसिद्ध होने का एक कारण यह भी है कि यहां के शिक्षा केन्द्र नगर की उपयुक्त 
वास्तुशास्त्रीय स्थिति पर स्थित है। एक आदर्श नगर में उचित चिकित्सा व्यवस्था होना 
आवश्यक है | चिकित्सालयों पर नगरीय दिशा का परोक्ष रूप से पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यहां 
पर उपचारित मरीजों के स्वास्थ्य पर भी इसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। जिससे न 
केवल सम्बन्धित चिकित्सालय का विकास प्रभावित होता है वरन्‌ सम्पूर्ण नगर का विकास भी 
प्रभावित होता है अतः नगर का प्रमुख चिकित्सालय नगर की वायव्य दिशा में होना चाहिये |” 
इसके अलावा नगरीय आकार एवं जनसंख्या दबाव के अनुरूप नगर में उचित स्थानों पर पर्याप्त 
चिकित्सा केन्द्रों की वयवस्था करना चाहिये | 
Oo _—_—___|[[__—— — 
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5 वास्तुशास्त्र के नियम सार्वभौमिक है अत: ये नियम जिस प्रकार किसी भवन में लागू होते 
है उसी प्रकार यह सम्पूर्ण देश - प्रदेश अथवा ग्राम में भी लागू होते हैं। नगर के प्रमुख 
प्रशासनिक केन्द्र पूर्व दिशा में स्थित होना लाभकारी होता है। इससे अधिकारियों एवं कर्म 
चारियों की कार्य प्रणाली एवं कार्य क्षमता परोक्ष रूप से प्रभावित होती है | जैसे अमेरिका के 
सभी प्रमुख कार्यालय न्यूयार्क नगर की पूर्व दिशा की ओर स्थित है 134 किसी भी व्यक्ति के 
. स्वास्थ्य के लिये जितना आवश्यक भोजन है उतना ही मनोरंजन भी है। यदि किसी नगर मे 
मनोरंजन की उचित व्यवस्था नहीं है तो इससे भी उस नगर का विकास प्रभावित हो सकता 
है। क्योंकि व्यक्ति को स्वस्थ्य रखने में मानसिक स्वस्थ्ता भी आवश्यक है। इसे न केवल 
व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है वरन्‌ व्यक्ति की सम्पूर्ण कार्य प्रणाली एवं कार्य क्षमता पर 
भी इसका प्रभाव पडता है। अतः एक आदर्श नगर में सभी वर्ग के व्यक्तियों के लिये उचित 
स्थानों पर मनोरंजन स्थल स्थापित होना चाहिये | नगर के प्रमुख मनोरंजन स्थल उत्तर दिशा 
में स्थित होना चाहिये। जैसे लंदन के वायत्य दिशा में चिड़ियाघर, रीजन्टस पार्क, द किंग्स 
सर्कल इत्यादि स्थान बसे हुये हे | 


नगर वासियों की सुरक्षा के लिये नगर में समुचित सुरक्षा व्यवस्था का होना आवश्यक 
है इसके लिये उपयुक्त स्थानों पर सुरक्षा भवन (पुलिस चौकी /थाना) होना चाहिये | 
किन्तु नगर का पुलिस मुख्यालय या छावनी क्षेत्र नगर के पूर्व दिशा की ओर स्थित होना 
चाहिये | समस्त विश्व में ऊर्जा का अत्याधिक महत्व है अर्थात संक्षेप मे कहा जा सकता है कि 
सम्पूर्ण विश्व ऊर्जा पूर्ति स्थल आग्नेय दिशा में होना चाहिये। जैसे भारत के सबसे अधिक 
विकसित नगर बम्बई की आग्नेय दिशा में era स्थित है जहां पर अणु ऊर्जा शक्ति निर्माण 
केन्द्र है। | 


4.6.8 व्यापारिक क्षेत्र बाजार व्यवस्था : 
किसी भी बस्ती को नगर का दर्जा कार्यात्मक आधार पर ही दिया जाता है अर्थात 


जनसंख्या, आकार, आकृति आदि के अलावा किसी बस्ती को नगर बनाने मे वहां सम्पादित 
कार्यो की अहम भूमिका होती है | अतः किसी भी नगर में बाजार की उचित व्यवस्था होना 
आवश्यक है | नगर में बाजारों का निर्धारण वास्तुशास्त्रीय आधार पर किया जाना चाहिये | 


EN न्य म नयाय ही 
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4.6.9 औद्योगिक क्षेत्र : 


किसी भी नगर के अस्तित्व के लिये आर्थिक आधार मूलभूत आधारों में से एक है तथा 
वर्तमान समय में भी औद्योगिक विकास के कारण अनेक नगर औद्योगिक नगरों (जैसे टाटा 
नगर, बोकारों, भिलाई, कलकत्ता, बम्बई इत्यादि ) के नाम से जाने जाते हैं किन्तु औद्योगिक 
विकास वहीं तक उचित है जहां तक वह नगर वासियों के विकास में सहायक हो, किन्तु 
वर्तमान समय में औद्योगिक विकास उपभोवतावाद का सूचक बन गया है जो कि सर्वथा 
अनुचित है। परिणामः नगरवासियों को पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करना 
पड़ रहा है। जैसे कानपुर नगर। अतः हमें नगरों में औद्योगिक विकास का ध्यान तो रखना 
चाहिये किन्तु इस बात की अत्यन्त सावधानी रखी जाये कि नगर एवं नगरवासियों पर किसी 
प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके लिये स्थापत्यवेद में उद्योगों को प्रकृति के अनुरूप 
नगर की विभिन्न दिशाओं में स्थापित करने का प्रावधान है। अतः नगर के बाहर स्थापित होने 
वाले उद्योग की प्रकृति के अनुरूप उचित दिशा में स्थापित करना चाहिये | नगर की पश्चिम 
दिशा में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना चाहिये | 


4.6.10 हरित पट्टिका : 

वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन प्रदूधण की मात्रा मे लगातार वृद्धि होती जा रही है जिससे 
मानव के सामने अनेक प्रकार की समस्‍यायें उपस्थित हो गई है। इसीलिये आज पर्यावरण 
प्रदूषण को रोकने के लिये नगरीय विकास में स्थापत्य वेद का अनुसरण करना आवश्यक हो 
गया है । स्थापत्य वेद के अनुसार वास्तु रचना की पश्चिमी दिशा में मोटी दीवार: निर्मित होना 
चाहिये। इसका आशय है कि नगर की पश्चिमी दिशा में घनी हरी पेटी का होना आवश्यक 
है जिससे मध्यान्ह के पश्चात सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव नगर पर न्यूनतम पडे | 
इसके अलावा नगर की सड़कों के किनारे - किनारे वृक्षा रोपण करना उचित होगा। नगर 
की दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में पर्याप्त घनी हरीपेटी का विकास करना चाहिये जिससे 
औद्योगिक क्षेत्र एवं वाहनों इत्यादि द्वारा किया गया पर्यावरण प्रदूषण से नगर अधिकाधिक 
सुरक्षित रह सके | जैसे भोपाल नगर के पश्चिम में पर्याप्त मोटी हरित पट्टिका का विकास 


हुआ है। 
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आध्याय 5 


जबलपुर संस्कारधानी नगर एवं. 
भोपाल राजधानी नगर की भौगोलिक का पृष्ठभूमि 


+ CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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अध्याय ७ 


जबलपुर संस्कारधानी नगर एवं 
भोपाल राजधानीं नगर की भौगोलिक का पृष्ठभूमि 
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आध्याय 5 


जबलपुर संस्कारधानी नगर एव 
भोपाल राजधानी नगर की भौगोलिक का पृष्ठभूमि 
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अध्याय 5 


जबलपुर संस्कारधानी नगर एवं 
भोपाल राजधानी नगर की भौगोलिक का पृष्ठभूमि 


5.1 स्थिति और विस्तार : 

जबलपुर संस्कारधानी नगर भारत वर्ष की हृदय स्थली पुण्य सलिला रेवा तट पर 
23.10? उत्तरी अक्षांस तथा 79 57“ पूर्वी देशान्तर A समुद्र सतह से 393 मीटर की औसत 
SAR पर स्थित है | भारत वर्ष का भौगोलिक केन्द्र बिन्दु करोंदी ग्राम यहां से लगभग 60 कि. 
मी. की दूरी पर स्थित है | यहीं से लगभग 22 कि.मी. दूर सिहोरा नामक स्थान से HH रेखा 
गुजरती है | सम्पूर्ण जबलपुर नगर लगभग 224.45 af कि.मी. वर्ग क्षेत्र में विस्तृत है सम्पूर्ण 
जबलपुर को प्रशासनिक दृष्टि से प्रमुखतः 7 भागों में विभाजित किया गया है | 


भोपाल राजधानी नगर सुरम्य हरी भरी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य 23? 15' उत्तरी 
अक्षांस तथा 77° 25' पूर्वी देशान्तर पर समुद्र सतह से 1662 फुट (523 मीटर) की औसत 
ऊंचाई पर लगभग 284 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर विस्तृत है | यह नगर प्रमुख रूप से तीन उपनगरों 
के रूप में पुराना भोपाल, तात्याटोपे नगर (नया भोपाल) एवं भारत हेवी इलेक्दीकल्स 
कारखाना (गोविन्दपुरा em प्रशासनिक दृष्टि से विभाजित है | 


राजधानी नगर संस्कारधानी नगर से अधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है किन्तु भोपाल नगर 
जबलपुर नगर की अपेक्षा अधिक सुनियोजित ढंग से विकसित होने के कारण वहां पर 
(भोपाल) नगरीय परिस्थितियाँ आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक विकास के अधिक अनुकूल 
है | 


5.2. जलवायु : 


जबलपुर नगर में मानसूनी (समशीतोष्ण) प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहां वर्ष 
में प्रमुख रूप से तीन ऋतुयें होती हैं - 
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1. वर्षा ऋतु - मध्य जून से सितम्बर के अंत तक, 
2. शीत ऋतु - अक्टूबर से फरवरी माह के अंत तक तथा 
3. ग्रीष्म cq - मार्च से मध्य जून तक पाई जाती है | 


यहां पर मानसूनी जलवायु होने के कारण जहां ग्रीष्म ऋतु में मन को विचलित करने 
वाली गर्मी पड़ती है वहीं शीत काल में कड़ाके की सर्दी भी पड़ती है। यहां पर सर्वाधिक गर्म 
माह मई — जून होते हैं यहां पर वर्ष का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री 
सेल्सियस तक मई माह में पाया जाता है | ग्रीष्म काल में कभी — कभी दोपहर के समय गर्म 
हवा भी चलती है जिसे स्थानीय भाषा में लू कहते हैं। अक्टूबर माह से तापमान में गिरावट 
आने लगती है तथा दिसम्बर जनवरी माह वर्ष के सबसे ठण्डे माह होते हैं | यहां जनवरी में 
दिन का तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस से 9.8 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। शीत ऋतु 
में यहां शीत लहर चलती है। 


जबलपुर नगर में वर्षा जून के अंतिम सप्ताह तक मानसूनी हवाओं के आगमन के साथ 
ही प्रारम्भ हो जाती है तथा सितम्बर के अंतिम सप्ताह तक कम होकर अक्टूबर माह के प्रथम 
सप्ताह तक समाप्त हो जाती है यहां पर औसतन 69 दिन वर्षा होती है यहां पर अधिकांश वर्षा 
का भाग जुलाई अगस्त माह में प्राप्त हो जाता है। यहां औसत मासिक वर्षा 8.13 से.मी. होती 
है। यहां पर वायुदाब लगभग सामान्य रहता है | ग्रीष्मकालीन माहों में वायुदाब वर्ष में सबसे 
कम होता है, इसलिये इस समय लू चलती है तथा शीत काल में सबसे अधिक रहता है, 
इसलिये शीत लहर का प्रकोप रहता है। शीतकाल में कभी - कभी अरब सागर से उठने वाले 
तूफान के कारण वर्षा होती है। मौसम में आद्रता (नमी) का प्रभाव समस्त जीव जगत, 
वनस्पति एवं जलवायु के अन्य कारकों पर पड़ता है। यहां पर न्यूनतम आद्रता ग्रीष्म ऋतु में 
पाई जाती है तथा मानसून के आगमन के साथ ही पुनः आद्रता में वृद्धि हो जाती है। 


भोपाल राजधानी नगर में समशीगोष्ण किस्म की सुहावनी जलवायु पाई जाती है जो कि 
मानव स्वास्थ्य के लिये उत्तम है। मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है। यहां पर 45 
डिग्री Se तक तापमान पाया जाता है। यहां पर यह तापकम बढ़त का प्रमुख कारशा 
सघन बसाहट एवं प्रदूषण की अधिकता होना है। यहां ग्रीष्म काल में उसस भरी गर्मी पड़ती 
है। शीतकाल में तापमान में पर्याप्त गिरावट आती है और यह 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच 
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जाता है । ग्रीष्म काल में मई एवं जून माह सर्वाधिक गर्म माह होते हैं तथा शीत काल में 
दिसम्बर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठण्डे माह होते E | 


यहां पर लगभग मध्य जून से वर्षा दक्षिण पश्चिमी हवाओं के आगमन के साथ ही प्रारम्म 
हो जाती है और वर्षा का लगभग 65 प्रतिशत भाग जुलाई — अगस्त माह में प्राप्त हो जाता 
हे। यहां पर साधारणतया वार्षिक वर्षा 90.26 से.मी. तथा औसतन मासिक वर्षा 7.52 से.मी. 
होती है। सितम्बर के अत्तिम सप्ताह तक वर्षा समाप्त हो जाती है, और अक्टूबर माह से 
शीत ऋतु लगभग प्रारम्भ हो जाती है। यहां पर वायु प्रवाह दिशा पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिमी 
रहती है। यहां पर वायु का औसत गति 4 से 9 कि.मी. प्रति घण्टा होती है इसलिये वायु वेग 
में पहाडियाँ अवरोध उत्पन्न करती है तथा इसके कारण वायु दिशा में भी आंशिक रूप से 
परिवर्तन होते रहते हें | 


जलवायु का समस्त नगर पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है | इसका प्रत्यक्ष 
प्रभाव विशेष रूप से नगरीय कार्य प्रणाली एवं नगरवासियों की कार्य - क्षमता पर दृष्टिगोचर 
होता है। जहां एक ओर जबलपुर नगर में ग्रीष्म काल में लू के थपेड़ों से अनेक व्यक्ति 
अस्वस्थ्य होते हैं तथा नगरवासियों की कार्य क्षमता में कमी आती है वहीं भोपाल नगर में 
भीषण उमस भरी गर्मी में कार्य क्षमता में गिरावट तो आती है किन्तु जबलपुर नगर की अपेक्षा 
अधिक होती है। इस मौसम का प्रभाव नगर के भिन्न - भिन्न भागों में भिन्न - भिन्न मात्रा 
होती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव पुराने भोपाल एवं सघन बस्तियो में विशेष रूप से देखा जा 
सकता है | शीतकाल में जबलपुर नगर में जहां एक ओर तापमान में पर्याप्त गिरावट आती है 
तथा शीत लहर के कारण नगरवासियों की कार्य क्षमता प्रभावित होती है वहीं भोपाल नगर 
पहाड़ियों के मध्य तथा प्राकृतिक आच्छादन के कारण शीत लहर के प्रकोप से आंशिक रूप 
से सुरक्षित रहता है तथा तापमान में अधिक गिराबट नहीं आ पाती इसका प्रमुख कारण यह 
भी है कि यहां पर्याप्त मात्रा में औद्योगिकरण को बल मिला है तथा यहां विभिन्‍न carat से 
होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की मात्रा जबलपुर नगर की अपेक्षा अधिक है इसलिये तापमान में 
अधिक गिरावट नहीं आ पाती है | अतः यहाँ समान्य रूप से तापमान में अधिक अन्तर देखने 


नहीं मिलता है | 
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5.3 IS संरचना एवं मिट्टी : 

जबलपुर संस्कारधानी नगर प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर - पूर्वी भाग में स्थित है | 
वर्तमान समय मे यह भू-गर्भिक हलचलों के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। वास्तव में 
संस्कारधानी क्षेत्र सोन-नर्मदा भ्रंश घाटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है 11 यह भ्रश घाटी मध्य 
प्रदेश गुजरात में लगभग 1312 कि.मी. क्षेत्र में फैली हुई S4? जबलपुर नगर वास्तव में तीन 
गतिशील भूमिगत प्लेटों के मध्य बसा हुआ है |) जबलपुर नगर यह भाग जो कि कभी भूगर्मिक 
दृष्टि से सबसे सुरक्षित माना जाता था । किन्तु अब यह भाग भूकम्पीय दृष्टि से अति 
संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाने लगा है |. यहां पर विभिन्न प्रकार की शैल संरचनायें विभिन्न 
भागों में दृष्टिगोचर होती है। जैसे - बीजावर शैल समूह, cama ट्रेप, मदन महल ग्रेनाइट, 
लम्हेटा, शैल समूह, क्वार्टनरी शैल समूह आदि | 


मिट्टी का निर्माण सम्बन्धित स्थान की शैलगत विशेषताओं, प्राकृतिक वनस्पति एवं 
जलवायु पर विशेष रूप से निर्भर करता है | संस्कारधानी क्षेत्र में एल्यूमिना, लोह, मैग्नीशिया 
व चूने युक्त मिट्टी पाई जाती ài पदार्थो में यह मात्रा वहां पाई जाने वाली Vat की 
अधिकता या न्यूनता पर निर्भर करती है। अतः यहां पर मिट्टी में स्थानगत विशेषतायें 
दृष्टिगोचर होती है। यहां प्रमुख रूप से सारिणी कमांक 5.4 के अनुरूप भौमिकीय मिट्टी 
संरचना दृष्टिगोचर होती है। 


भोपाल नगर मालवा के पठार मध्यवर्ती उत्तरी भाग में स्थित है। यह नगर पहाड़ियों के 
मध्य बसा हुआ है जो कि सिंगार चोली से विंध्याचल श्रेणियों तक एक पट्टी के रूप में फली 
हुई | 


1 The Jabalpur are, which falts within the son-normada lincament zone, 


exposes lithotypes runging in age from archaean to Recent., Esismotecionic 


studies of Jabalpur Earthquake of 22), May LIST 
2. दैनिक भास्कर :समाचार पत्रद्ध 23 मई 1997, पू. क्र. 1 


3. उपरोक्त पृ. क्र. 1? 
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संस्कारधानी : भौमिकीय मिट्टी संरचना 


मौमिकीय रचना 


बलुआ पत्थर तथा 
ग्रेनाइट 

गहराई पर बलुआ 
पत्थर कड़ी मिट्टी 
का जमाब 


बलुआ पत्थर 


विभिन्न स्तर 
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तालिका sb. 5.1 


मोटी रेतीली 


बालुई गाढ 
बालुई मिट्टी 


बलुई मिट्टी 
उच्चताप सह मिट्टी 


विभिन्न प्रकार की 
बलुई मिट्टी 


दरदरी बलुई 
मिट्टी 


स्थानीय नाम 
सेहरा 
बर्रा 


कबान मुंड 
दोमट 


सामान्यतः 
स्थिति 
लम्हेटाघाट तथा 
मदन महल 
परियट नदी के 
पास कटनी तथा 
पाटन मार्ग के 
मध्य 
पोली पत्थर, 
कांचघर 


आयुध निर्माणी 
फैक्टी के समीप 
कुण्डम मार्ग पर 
जबलपुर तालाब 
के समीप 


स्त्रोत : जबलपुर विकास योजना प्रारूप 2005, नगर तथा ग्रान निवेश कार्यालय । 
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el यहां पर प्रमुख रूप से विंध्याचल श्रेणी की चटटाने पाई जाती है जिनमें बलुआ पत्थर 
प्रमुख है। इसके अलावा यहां पर डेक्कन ट्रेप का लावा स्तर भी है। यहां पर कहीं - कहीं 


लेटेराइट एवं तलछट भी प्राप्त होता El 


ni 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


4 


d y ls , y 


Digitized By Siddhanta &8ngotri Gyaan Kosha 


यहां पाईं जाने वाली विध्यन समूह में प्रमुख बलुआ पत्थर है | इसकी गहराई 280 मी. 
तक है इसे विंध्याचली रीवा श्रेणी भी कहते है | जो प्राय: मध्यम से दीर्घ कणीय सघन परतदार 
एवं लाल रंग के S | डेक्कन ट्रेप के लावा स्तर विंध्यन स्तरों की घाटियों d तथा कहीं कहीं 
उनके ऊपर फैले हुये दिखाई देते हें यह लाल 175 मीटर तक पाया जाता है यह गहरा 
कत्थाई रंग में मध्यम कणीय है। लावा स्तर के नीचे लेटेराइट पाया जाता है | 


तालिका क्र. 5.2 
राजधानी नगर की भौमिकीय मिट्टी संरचना 


क0 मौमिकीय संरचना सामन्यतः स्थिति 
लाल पत्थर सिगार चोली (मानवा भाड) ,धरमपुरी, ईदगाह 
सेवनियो गोंड, सिंगपुर, चूनाभट टी, 
शाहपुरा, लहारपुर, हथाई खेडा,चार इमली 


नालावेड, सिंगार चोली, धरमपुरी, सेवनियागोंड़ 
सिंगपुर, शाहपुरा | 


plar Am, शाहपुरा, एम.ए. सी.टी, नाला 
वेड, हथाई खेड़ा | 


क्षार एवं चुना पत्थर बी.एच.ई.एल. क्षेत्र, छोला क्षेत्र । 


काली मिट्टी छोला क्षेत्र का उत्तरी भाग, चांदबड़ा का पूर्वी 
| भाग, सेमरा कला, हथाई खेड़ा, नरेला शंकरी 
बाग सेवनिया, अहमदपुर, बावड़िया कला, 
खजूरी कला जारखेड़ी 


स्त्रोत : भोपाल विकास योजना 2005 ,पू - 11 
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यहाँ पर मिट्टी के निर्मा 
होता है। यहां पर लेटेराइट 
लावा स्तरीय पहाडियो के अ 


श पर प्रमुखतः स्थानीय चट्टानों 
मिट्टी का निर्माण लमेटा स्तर की 
पक्षय से लोहा सान 
SISTINE GUST XS फो होती है) इसी प्रकार 
जाती है | यहां पर काली मिट्टी भी पाई 
से मैदानी भागों में पाई जाती हे | 


का प्रभाव अधिक दृष्टिगोचर 
चट्टानों से हुआ है जो कि 
णा बढ़ जाने के कारण हुआ है | यह मिट्टी 
यहा मुरम एवं क्षार चूना युक्त मिट्टी भी पाई 
जाती है जो कि लावा निर्मित है | यह विशेष रूप 


संस्कारधानी एवं राजधानी नगर भूगर्मिक दृष्टि से दक्षिणी प्रायद्दीप के अन्तर्गत ही आते 
SI इसीलिये यहां पर सामान्यतः भूगर्भी 


य चट्टानो में भी समानता दृष्टिगोचर होती है | दोनों 
ही स्थानों पर बलुआ पत्थर (send stone) की अधिकता देखने मिलती है | इसी आध 
गर पर मिट्टी का निर्माण हुआ है जिनमें कुछेक अन्य स्थानीय कारकों के प्रभाव के कारण 
आंशिक रूप से अन्तर दिखाई देता है। संस्कारधानी नगर नर्मदा सोन भ्रंश घाटी में तीन 
मूगर्भिक प्लेटों के मध्य (६३९1७) स्थित होने के कारण भूकम्पीय दृष्टि से अतिसंवेदनशील 
A में गिना जाने लगा है | जबकि राजधानी नगर भी भूकम्पीय प्रभाव से अछूता नहीं है। यह 


नर्मदा सोन भ्रंश घाटी से कृछ दूर होने के कारण प्रभावित क्षेत्र (संवेदनशील) माना जा रहा 
8 | 


5.4 प्राकृतिक वनस्पति : | 

जलवायु एवं मृद्रा के संयुक्त परिणाम का फल वहां उत्पन्न होने वाली वनस्पति होती हे | 
संस्कारधानी नगर मिट्टी में पर्याप्त भिन्नता दृष्टिगोचर होती है अतः इसी आधार पर यहां 
प्राकृतिक वनस्पति में भी विविधता देखने मिलती है | यहां ग्रीष्म काल में तीव्र गमी तथा शीत 
काल मे कडाके की ठण्ड पड़ती है तथा वर्षा समान्यतः 50 से 100 इंच के मध्य होती है अतः 
यहां पर विशेष रूप से मिश्रित वनो के वृक्ष जैसे महुआ, टीक, सागौन, पलास, अमलताश, 
आंवला, बरगद, पीपल, नीम, आम, इमली, जामुन आदि पाये जाते È | 


भोपाल नगर से दक्कन लावा रांरस्तर वालू का मिश्रित भुरभुरी मिट्टी पाई जाती है | 


यहां पर सामान्यतः मिश्रित वनों के वृक्ष जैसे आम, जामुन, अशोक, पलास इत्यादि पाये जाते 
हैं। जबलपुर और भोपाल मे प्राकृतिक वनस्पति लगभग समान प्रकार की पाई जाती है | 


i C tion. 
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5.5 सू - आकूतिक बनावट : 


जबलपुर नगर अ लिक स्वरूप क 
पु पने भौगोलिक स्वरूप को चरितार्थ करता हुआ “यथा नाम तथा गुण' के 


अनुरूप अनेक छोटी बडी सुरम्य पहाड़ियों से आवृत्त है | 
जिसका अर्थ पहाडी है 


'जबल' अरबी भाषा का शब्द है 
E तथा पुर संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका आशय नगर है अर्थात 
पहाड़ियों का नगर | नगर के विभिन्न भागों में स्थित ये छोटी बडी पहाड़ियां नगरीय विकास 
Sd जलवायु पर अपना प्रभाव स्पष्ट रूप से डालती हुई प्रतीत होती है | इन पहाड़ियों में छोटा 
शिमला बड़ा शिमला, करियापाथर, सिद्ध बाबा, मदन महल, करौंदी पहाडियाँ unm हैं | नगर 
के इशान (उत्तर - पूर्व) में परियट नदी पूर्व में खंदारी नाला, आग्नेय (दक्षिण — पूर्व) मे 
गौर नदी, दक्षिण में नर्मदा नदी, मध्य में ओमती नाला, मोती नाला, शाहनाला, उदना नाला 
आदि स्थित हैं | इसके अलावा नगर में अनेक तालाब जैसे हनुमानताल, जबलपुर तालाब 
खंदारी जलाशय, देवताल, बाल सागर, इत्यादि स्थित है । नगर में कुल 52 तालाब तलैया स्थित 


है किन्तु इनमें जिनमें से अनेक तालाब समाप्त हो चुके 8 जैसे - मढाताल, रानीताल, श्रीनाथ 
की तलैया, इत्यादि | 


जबलपुर नगर : 
5.2.1. पहाडिया 
संस्कारधानी नगर जबलपुर में अनेकानेक छोटी - बड़ी पहाड़ियों स्थित है जिनमें से 
प्रमुख निम्नांकित हैं - 


9.5.11 सीता पहाड : 

सीता पहाड़ जबलपुर नगर के पूर्व में उत्तर से दक्षिण - qd दिशा की ओर लम्ववत रूप 
में समुद्र सतह से 473 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस पहाड़ी पर सेना के अधिकारियों 
कर्मचारियों के आवास तथा कार्यालय स्थित हैं । इस पहाड़ी का नामकरण सीतापार पठार 
के नाम पर हुआ है | 


5.5.1.2 बड़ा शिमला : 

बड़ा शिमला नामक पहाड़ी नगर की पूर्व दिशा में समुद्र तल से 429 मीटर की ऊंचाई 
पर स्थित èl ऊपरी सतह पर दक्कन ट्रेप के लावा स्तर पाये जाते हैं जबकि निचले स्तर में 
अपर गोंडवाना समूह की जबलपुर सेन्डस्टोन Vd वाइट क्ले नामक शैलों का जमाव पाया जाता 
है। इसके किनारे (Foat) पर तोप गाड़ी निर्माणी संस्थान (Gun Carriage 
Factory) स्थित है। 
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5.5.1.3. छोटी शिमला : 


यह पहाड़ी बड़ी शिमला के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह एक शांक्वाकार पहाड़ी है 
जिसका पश्चिमी ढाल अधिक तीव्र है। इसके ऊपरी भाग में लमेटा युग की अपर लाइम स्टोन 


शेले पाई जाती है | 


5.5.1.4. पाट बाबा पहाड़ी : 

यह पहाड़ी बड़ी शिमला के पादुका मध्य भाग में उत्तर पूर्व से qd की ओर स्थित है | 
इस पहाड़ी में लमेटा युग की छिद्रयुक्त अपन लाइम स्टोन पाई जाती है | जिसके कारण 
इसके निचले भाग में अन्य भागों की अपेक्षा भूमिगत जल अधिक सुलभता से प्राप्त हो जाता 
है। इसके अतिरिक्त यहां ग्रीन सेन्डस्टोन एवं ग्रे सेन्डस्टोन भी पाया जाता है । 


5.5.1.5 करौंदी पहाड़ी : 

यह बड़ी शिमला के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह समुद्र तल से 440 मीटर पर स्थित 
है। इसे खमरिया पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसका ढाल ईशान (उत्तर - पूर्व) 
दिशा की ओर है। 


इस पहाड़ी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की शैलों की उपस्थिति के कारण यहां पाई जाने वाली 
मिट्टीयों में भिन्नता देखने को मिलती है, किन्तु इन RRA में क्षार की अधिकता के कारण 
उर्वरा शक्ति कम है | जबलपुर सेंड स्टोन के अपक्षय से निर्मित लाल भूरी बलुआ मिट्टी सबसे 
नीचे पाई जाती है इसके ऊपर सफेद भूरी, हरी, भूरी चिकनी fafecat तथा सबसे ऊपर हरी 
भूरी, नीली भूरी एवं लावा मिदिटयाँ पाई जाती है। पाट बाबा की पहाड़ी में दिनांक 
लाइम स्टोन चट्टानों में 1.5 करोड़ वर्ष पुराने 
के कारण इस क्षेत्र का भूगर्मिक एवं भौगोलिक 
है | राम्गवतया जुरासिक युग में इर क्षेत्र 


2/12/1988 को माइकोवेव टावर के निकट 
मांसाहारी डायनासौर के जीवाश्म प्राप्त हीने 
अध्ययन की दृष्टि रो गहत्व और अधिक बढ़ गया — १... 
में मीठे जल की झीले स्थित रही होंगी, जिसमें डायनासौर की अनेक प्रजातियाँ हल x 
ज्वालामुखी उद्‌गार के कारण ये समाप्त हो गये होंगे, जिनमें से कुछ जीवाश्म mg में अपर 


लाइम स्टोन में संरक्षित रह गये | 
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55413. छोटी शिमला : 


यह पहाड़ी बड़ी शिमला के पश्चिमी भाग में स्थित 8| यह एक शांक्वाकार पहाडी है 
जिसका पश्चिमी ढाल अधिक तीव्र है। इसके ऊपरी 


शैले पाई जाती है 


भाग में लमेटा युग की अपर लाइम स्टोन 


5.5.1.4. पाट बाबा पहाडी : 


यह पहाडी बड़ी शिमला के पादुका मध्य भाग में उत्तर पूर्व से पूर्व की ओर स्थित है | 
इस पहाडी में लमेटा युग की छिद्रयुक्त अपन लाइम स्टोन पाई जाती है | जिसके कारण 
इसके निचले भाग में अन्य भागों की अपेक्षा भूमिगत जल अधिक सुलभता से प्राप्त हो जाता 
है। इसके अतिरिक्त यहां ग्रीन सेन्डस्टोन एवं ग्रे सेन्डस्टोन भी पाया जाता 2 


5.5.1.5 करौंदी पहाड़ी : | En am ती 

यह बड़ी शिमला के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है | यह समुद्र तल से 440 मीटर पर स्थित 
है । इसे खमरिया पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसका ढाल ईशान ( 
दिशा की ओर है | 


मिट्टीयों में भिन्नता देखने को मिलती है, किन्तु इन मिट्टियो में क्षार की अ 
उर्वरा शक्ति कम है। जबलपुर सेंड स्टोन के अपक्षय से निर्मित लाल भूरी ब्लु 
नीचे पाई जाती है इसके ऊपर सफेद भूरी, हरी, भूरी चिकनी मिट्टियाँ त 
भूरी, नीली भूरी एवं लावा मिट्टियाँ पाई जाती BI पाट बाबा की 
2/12/1988 को माइकोवेव टावर के निकट लाइम स्टोन चट्टानों में 


में मीठे जल की झीले स्थित रही होंगी, जिसमें डायनासौर की अनेक 
al नमे d [एम र 
ज्वालामुखी उद्‌गार के कारण ये समाप्त हो गये होंगे, जिनमे से ७ MIS 


लाइम स्टोन में संरक्षित रह ml 
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5.5.1.3. छोटी शिमला : 

यह पहाड़ी बड़ी शिमला के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह एक शंक्वाकार पहाड़ी है 
जिसका पश्चिमी ढाल अधिक तीव्र है। इसके ऊपरी भाग में लमेटा युग की अपर लाइम स्टोन 
शैले पाई जाती है । 


5.5.1.4. पाट बाबा पहाड़ी : 

यह पहाड़ी बड़ी शिमला के पादुका मध्य भाग में उत्तर पूर्व से पूर्व की ओर स्थित है। 
इस पहाड़ी में लमेटा युग की छिद्रयुक्त अपन लाइम स्टोन पाई जाती है | जिसके कारण 
इसके निचले भाग में अन्य भागों की अपेक्षा भूमिगत जल अधिक सुलभता से प्राप्त हो जाता 
है। इसके अतिरिक्त यहां ग्रीन सेन्डस्टोन एवं ग्रे सेन्डस्टोन भी पाया जाता है | 


5.5.1.5 करौंदी पहाड़ी : | 

यह बड़ी शिमला के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है । यह समुद्र तल से 440 मीटर ux स्थित 
है | इसे खमरिया पहाडी के नाम से भी जाना जाता है। इसका ढाल ईशान (उत्तर - पूर्व) 
दिशा की ओर है। 


इस पहाड़ी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की stat की उपस्थिति के कारण यहां पाई जाने वाली 
Rada में भिन्नता देखने को मिलती है, किन्तु इन मिटिटयों में क्षार की अधिकता के कारण 
उर्वरा शक्ति कम है। जबलपुर सेंड स्टोन के अपक्षय से निर्मित लाल भूरी बलुआ मिट्टी सबसे 
नीचे पाई जाती है इसके ऊपर सफेद भूरी, हरी, भूरी चिकनी मिदिटयाँ तथा सबसे ऊपर हरी 
भूरी, नीली भूरी एवं लावा मिट्टियाँ पाई जाती है। पाट बाबा की पहाड़ी में दिनांक 
2/12/1988 को माइकोवेव टावर के निकट लाइम स्टोन चटटानों में 1.5 करोड़ वर्ष पुराने 
मांसाहारी डायनासौर के जीवाश्म प्राप्त होने के कारण इस क्षेत्र का भूगर्भिक एवं भौगोलिक 
अध्ययन की afte रो गहत्व और अधिक बढ़ गया El राग्गभवतया जुरारिक युग में इस क्षेत्र 
में मीठे जल की झीलें स्थित रही होंगी, जिसमें डायनासौर की अनेक प्रजातियाँ हलचलों एवं 
ज्वालामुखी उद्‌गार के कारण ये समाप्त हो गये होंगे, जिनमें से कुछ जीवाश्म के.रूप में अपर 
लाइम स्टोन में संरक्षित रह गये | | 
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5.5.1.6 मदन महल पहाडी : 

यह पहाड़ी नगर की नेऋत्य (दक्षिण — पश्चिम) दिशा में स्थित है। इस पहाड़ी का 
नामकरण गौड़ राजा मदन सिंह के नाम पर हुआ है। इस पहाड़ी पर मदन सिंह ने एक किला 
बनवाया था जो कि अभी भी अपनी जर्जर अवस्था में स्थित है।, जिसे मदन महल कहा जाता 
है । यह पहाड़ी समुद्र सतह से 469 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है | यह पहाडी ग्रेनाइट से 
निर्मित है। 


5.5.2अपवाह तन्त्र : 

जबलपुर नगर का औसतन रूप से ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है | नगर के उत्तर पूर्व 
में परियट नदी पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण में नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर जबलपुर नगर 
की प्राकृतिक सीमा के रूप में प्रवाहित होती है | उत्तर में स्थित मैदानी भाग का सामान्य ढाल 
वायव्य (उत्तर — पश्चिम) दिशा की ओर है। मध्यवर्ती एवं नगर उत्तरी भाग का जल ओमती 
एवं मोती नाला के माध्यम से परियट नदी में प्रवाहित होता है यह आगे जाकर हिरन नदी में 
मिल जाती है, जो कि नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। नगर के पूर्वी भाग का जल करौंदी 
तथा खंदारी नाला के माध्यम से गौर नदी में प्रवाहित होता है। गौर नदी नगर की आग्नेय 
(दक्षिण - पूर्वी) दिशा में नर्मदा नदी में मिल जाती है | 


5.5.3 तालाब : 

जबलपुर नगर में वर्तमान में दो प्रमुख जलाशय GENT नगर के पूर्व में तथा परियट नगर 
के उत्तर पूर्व में स्थित है जो कि नगर की जल आपूर्ति के अत्यन्त महत्वपूर्ण स्त्रोत है। इसके 
अलावा जनश्रुतियों के अनुसार नगर में कुल 52 तालाब तलैया है। जैसे - सूपाताल, 
हनुमालताल, देवताल, मढ़ाताल, माढ़ोताल, आधारताल, रानीताल, जबलपुर तालाब महानद्‌दा 
ठाकुर ताल, बाल सागर, श्री नाथ की तलैया, भान तलैया, जूड़ी तलैया आदि हैं, जिनमें से 
अनेक ताल तलैया जैसे भंवर ताल, हांथीताल, सूपाताल, श्रीनाथ की तलैया, मछरहाई इत्यादि 
समाप्त चुकी हैं अथवा प्रशासन की उपेक्षा के कारण Has के ढेर के रूम में परिवर्तित हो | 
चुकी हैं | l 


मोपाल नगर : d 
भोपाल नगर मालवा के पठार में स्थित सुरम्य पहाड़ियों के मध्य बसा नगर है इसका | 
ढाल उत्तर तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। नगर के उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में प्रमुख | 
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रूप से पहाड़ियां विद्यमान है | इस नगर की प्रमुख पहाडिया निम्नांकित 8— 


1. सिंगार चोली : 
यह पहाडी नगर की सर्वाधिक ऊँची पहाडी है इसकी समुद्र सतह से औसत ऊँचाई 625 
मीटर हे | 


2. श्यामला गिरी : 
यह नगर के पश्चिमी भाग में समुद्र सतह से लगभग 601 मिटर की औसत ऊँचाई लिये 
स्थित है | इस पहाडी पर आकाशवाणी भवन तथा आदिवासी अनुसंधान केन्द्र, पाँलिटेक्निक 
महाविद्यालय स्थित होने के कारण इस पहाडी का सामरिक दृष्टि से महत्व बढ गया el 


3. ई.एम.सी.टी 
यह नगर के दक्षिणी भाग में स्थित है इसकी समुद्र सतह से औसत ऊँचाई 520 मीटर 
है | 


4. MU हिल्स : | 
यह नगर की प्रमुख पहाड़ियों में से एक है। यह बडी झील के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित 
है | इसकी समुद्र सतह से औसत ऊँचाई 540 मीटर 8| इस पहाड़ी में वल्लभ भवन, 
सतपुडा भवन, विध्याचल भवन, विधान सभा भवन, लक्ष्मी नारायण मन्दिर जैसे महत्वपूर्ण 
स्थल स्थित E | 


उपरोक्त पहाड़ियों के अलावा नगर में लालघाटी (540) , शाहपुरा (500 मी) मिसरौद 
(460 मी.) ह एम.सी.टी (520) आदि पहाड़ियाँ el 


भोपाल राजधानी नगर सुरम्य पहाड़ियों के मध्य बसा हुआ है जिसका अपवाह तन्त्र कहीं 
वृक्ष प्रतिरूप के समान है तो कहीं समान्तर अर्थात इसका अपवाह प्रतिरूप नगर के 
भिन्न ~ भिन्न स्थानों में भिन्न - भिन्न रूष में प्रतीत होता है। इसका प्रमुख कारण यह है 
कि यह क्षेत्र पहाड़ी है अतः जिस ओर ढाल अधिक हो गया अपवाह तन्त्र उसी ओर विकसित 


. की r नगरीय 
होने लगा। इस नगर का औसत ढाल उत्तर उत आग्नेय दिशा की ओर है । यहां पर नगरीय 
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प्रदूषित ढाल एवं बरसाती जल का निकास प्रमुख रूप से मुख्य तीन शाखाओं द्वारा होता है | 


भोपाल नगर की उत्तर पूर्व ईशान दिशा में हलाली नदी प्रवाहित होती है | इसके माध्यम 
से पुट्ठा मिल आदि का एवं पुराने भोपाल का प्रदूषित जल एक नाले के माध्यम से हलाली 
नदी में मिलता है। आगे जाकर यह नदी विदिशा के निकट बेतवा नदी में मिल जाती है। 
हलाली नदी का अधिकांश जल समीपवर्ती कृषि क्षेत्र द्वारा सिंचाई के कार्य में उपयोग किया 
जाता है | इस नगर की आग्नेय (दक्षिण पूर्व) दिशा में कलियासोत नामक नदी प्रवाहित होती 
8| बी.एच.ई.एल. मिसरौद, मण्डीदीप आदि जैसे औद्योगिक प्रदूषित जल कलियासोत के 
माध्यम प्रवाहित होता है | यह नदी बेतवा नदी में भोजपुर के निकट मिलती है। इस नदी में 
अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रो का प्रदूषित जल प्रवाहित होता है | इसके अलावा नगर की नैरिक्त 
दक्षिण पश्‍चिम दिशा में छोटे - छोटे नालों के माध्यम से प्रदूषित जल कोलार नदी में मिलता 
है जो कि अन्त में नर्मदा नदी से मिल जाती है | 


भोपाल नगर में नदियों के अलावा तालाब भी अपवाह तन्त्र को प्रभावित करने में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं | भोपाल तथा आस - पास लगभग 14 तालाब है 4 इसी लिये 
कहा भी जाता है 'तालों में भोपाल ताल बाकी सब तलैया।” इनमें से बड़ा तालाब, छोटा 
तालाब, भदभदा, प्रमुख हैं । बड़ी झील में लगभग 36.1 किलोमीटर तथा छोटी झील लगभग 9. 
80 किलोमीटर क्षेत्र के अपवाह तन्त्र को प्रभावित करती है।? बड़ी झील से भोपाल नगर की 
जल आपूर्ति व्यवस्था को नियन्त्रित किया जाता है |” महानदी, उत्तरी भाग से कटनी नदी, केन 


नदी उत्तर पूर्व भाग से प्रवाहित होती है | 


5.6 जबलपुर संस्कारघानी एवं भोपाल राजधानी नगरों की ऐतिहासिक पृष्ठीमूमि : 


5.6.1 जबलपुर की ऐतिहासिक विकास यात्रा : ; 
जबलपुर नगर का इतिहास बडा ही गोरवमयी रहा है | यह पहले त्रिपुरी के. wa से जाना 

जाता था जो अब आगा e to AAA नगर से लगभग 16 कि.मी. दूर तेवर नामक गांव के रूप में परिणित 

4. हुसैन, हा., माजिद, भोपाल का इतिहास ;सन्‌ 0001 से 1997 तकद्ध मई 1997 पृ. 38 

5. हुसैन, हा. माजिद, वही पृ. क्र. 36 

6. उपरोक्त पृ. 38 


7. उपरोक्त पृ. 38 
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हो गया है। त्रिपुरी का वर्णन रामायण, महाभारत एवं पुराणों में भी देखने मिलता है | यहां पर 
मौर्य शासन काल भी रहा है इसका पता अशोक के रूपनाथ शिलालेख से लगता है कि यहां 
लगभग 300 ई. पू. मौर्यो के आधीन रहा 8| इसके पश्चात सतवाहन वश 165 ई. से 193 इ. 
वोधिवंश (325 ई से 400 ई. ) 49 शताब्दी से गुप्तवंश का शासन रहा तथा 550 ई. से 
कलचुरियों का सामराज्य स्थापित हो गया। उस समय इनकी राजधानी महिष्मति थी,” किन्तु 
इसकी वास्तविक वैभवशाली विकास यात्रा 8 वी शदी से कल्चुरी शासन का उदय से प्रारम्भ 
होती है जब कल्चुरियों ने इसे अपनी राजधानी बनाया। आज भी तेवर ग्राम कल्चुरी शासन 
काल की स्थापत्य कला मूक रूप में कहता हुआ प्रतीत होता है। वहां पर इस काल के अनेक 
अवशेष मिले हैं जो रानी दुर्गावती पुरातत्व संग्रहालय जबलपुर मे संग्रहित 8| 1200 ई. के 
पश्चात कल्चुरी शासन काल का अन्त हो गया और गोड़ शासन की स्थापना हुई इस शासन 
के संस्थापक यदुराय (जादोरा) माने जाते हैं। इसी का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने 
अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ पदमावत मे किया है। गोंड़ वंश में भी मदन सिंह दलपतशाहि, संग्रामशाह 
जैसे प्रमुख शासक रहे हैं। 1564 में रानी दुर्गावती मुगलों से युद्ध करते हुये वीरगति को प्राप्त 
हुई | इसके पश्चात गोंड़ वंश का अंत हो गया तथा इस क्षेत्र से मुगल वंश की शासन व्यवस्था 
स्थापित हुई | 1779 में इस क्षेत्र का काम काज पेशवाओं (मराठों) के हांथ चला गया। 
1797 में पेशवाओं ने जबलपुर को मण्डला रघुजी भौसले को दे दिया, तथा 1797 से 1810 
तक भौसले यह नगर के अधिपत्य में रहा इस समय अराजकता एवं कुशासन का बोल बाला 
हो गया। 1818 में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था लागू हो गई | 1860 में भारत सरकार के 
आदेश से मध्य प्रदेश एक चीफ कमिस्नरी प्रदेश बनाया गया । इसमें 19 जिलों को निर्माण 
किया गया उनमें जी एक था । 1939 को त्रिपुरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 52 वां 
अधिवेशन हुआ तथा 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। उसके पश्चात यहां देश 
प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक व्यापारिक प्रतिष्ठान एव संस्थान स्थापित किये गये | 


55:2 संस्कारधानी नगर की नामोत्पत्ति : 

संस्कारधानी की नामोपत्पत्ति विचारात्मक, द्वन्द रो परे नहीं है | अर्थात जबलपुर नाम के 
may में अनेक विद्वानों के पृथक — पथर्क दृष्टि कोण है | कल्चुरी काल में यह जाबलिपत्तनम 
या जाऊंलीप्ञन के जाम से जाना जाता चा | डॉ0 हीरालाल राय का मत है कि जबलपुर से 


8. राय, v3, जबलपुर दर्पण, 94 पृ. के. 5 
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16 कि.मी. त्रिपुरी (वर्तमान तेवर गांव) कल्चुरी राजाओं की राजधानी थी इन राजाओं के कई 
ताग्रपत्रों में जाऊलीपत्तला या जाऊलीपत्तनम्‌ का उल्लेख हुआ है १ यही जबलपुर का पुराना 
नाम ज्ञात होता है। यह जाबालिऋषि से सम्बन्धित है जाबालिऋषि चर्वाक परम्परा के एक 
प्रख्यात ऋषि थे इन्होने चित्रकूट d भगवान राम को अध्योध्या लौट आने का — दिया 
था किन्तु तत्कालीन समय में त्रिपुरी में शैवमत का प्रचलन था इसीलिये इन्हें संभवतः यहां से 
निर्वासित कर दिया गया जिन्होंने यहां से 6 मील दूर पहाड़ियों को अपनी तपस्थली बनाई जो 
कि जाबालिपत्तला बनी जिसका अपभ्रंश जाऊलीपत्तला बना | किन्तु जबालिपुर जालौर 
(राजस्थान) का प्राचीन नाम है। जो कि तत्कालीन समय का प्रख्यात व्यापारिक नगर 
था |"? प्रो0 विश्वम्भर शरण पाठक ने ‘Jabalpur the arigin the 
significesh of the name’ नामक मोनोग्राम प्रकाशित 1989 किया है जिसमें 
उन्होंने स्वीकार किया है कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से जाबालिपुर से जालोर तो हो सकता है, 
किन्तु जाऊली या जबल नहीं हो सकता। डॉ0 प्रबुद्ध प्रकाश ने ( कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालपे 
अपने ग्रन्थ आसपेक्ट ऑफ इंडिया हिस्ट्री एण्ड सिवलाइजेशन में जबलपुर नगर का नामकरण 
हूणें से सम्बन्धित किया èl आपका मत है कि छटवीं शती में मालवा पर हूंणों का अधिकार 
था किन्तु स्कन्द गुप्त ने इन्हें उत्तर की ओर खदेड़ दिया जो कि कुछ. समय तक सिन्ध नदी 
के पश्चिमी भाग पर राज्य करते रहे इसके पश्चात यहां से भी भगा दिये जाने के कारण जाबुल 
और आवस्तदा सरोवर एवं गजनी नदी के तट पर राज्य करते रहे इस कारण इन्हें जाबुल के 
नाम से भी जाना जाने लगा। कुछ समय पश्चात वे पुनः मालवा में बस गये | कल्बुरी नरेश 
गंगेय देव के पुत्र कर्ण ने हूण राजकुमारी अवल्या देवी से विवाह किया जिससे यशः कर्ण 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ उसी के ताम्रपत्र में सर्वप्रथम जाऊलीपतन का उल्लेख प्राप्त होता 
gu 


देवासुर संग्राम के समय भगवाच शंकर ने दानव शिल्पी मय द्वारा रचित वाण नाम असुर 


की राजधानी त्रिपुर को भष्मसात किया था जो कि जलकर नर्मदा नदी के तट पर आ गिरा 


ज्ञा ॥2 पुरान्तक कथा 
जिस कारण इसका नाम ज्वालेश्वर पड़ा । ˆ इस त्रि कथा का एक शिलालेख त्रिपुरी 


से भी प्राप्त हुआ है | शिलालेख देवासुर संग्राम ही नहीं वरन्‌ आर्यो एवं आर्योत्तर जातियो के 


9... चौबे, एम. सी.. जबलपुर अतीत दर्शन, जिला योजना मण्डल, एवं याय झया गज्या मण्डल एव मारतीय सस्कृति A ME EE संस्कृति निधि, 1994 पृ . क्र. 1 


10. Sharma, R.C., Sattlement Geography of the Indian desert, 1972, P.P. 86 


11. चौबे, एम. सी. वही पू . र. 1 


12. मत्स्य पुराण , 188/8 
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मध्य होने वाले संघर्षो का भी बोध कराता है | क्योंकि कल्चुरियों और धार के परमारों के 
मध्य राज्य की सीमाओं को लेकर परस्पर संघर्ष चलता रहता था जिसके परिणाम स्वरूप 
परगारों ने इरा नगर को जलाकर नष्ट कर दिया Al > | 


अतः उपर्युक्त तथ्यो से स्पष्ट होता है कि इस नगर को कल्चुरी काल में या उसके पूर्व 
'जाऊलीपतन' के नाम से जाना जाता था। क्योंकि यह सर्वविदित है कि नर्मदा नदी अति 
प्राचीनतम नदियों में से एक है जिसे सिकन्दर के साथ आया हुआ सेनापति टालेमी नोम्माडोस 
(Nommados) या नम्माडियस (Nammadius) के नाम से जानते थे ॥* उस समय 
इसका प्रवाह अति तीव्र था। ? इसलिये तत्कालीन समय में नर्मदा नदी का उपयोग परिवहन * 
के साधन के रूप में किया जाता था तथा यह एक बहुत बड़ा बंदरगाह बन गया था। जिसे 
भौगोलिक भाषा में पत्तन कहा जाता है। अजय मिश्र शास्त्री भी उस समय का प्रसिद्ध 
व्यापारिक केन्द्र मानते $19 किन्तु बाद में कुछ भूगर्भिक एवं भौगोलिक परिवर्तनों के परिणाम 
स्वरूप नर्मदा नदी का प्रवाह कम हो गया। अतः तत्कालीन समय में इस नगर का नाभ 
जाऊलीपत्तन भौगोलिक दृष्टि से रखा गया था। 1924 में विनोवा भावे जबलपुर आये जिन्होंने 
यहां की सांस्कृतिक विरासत को देखते हुये जबलपुर नगर को 'संस्कारधानी' नाम से अलंकृत 


किया | 


5.63. राजधानी नगर की ऐतिहासिक विकास यात्रा : 
भारत वर्ष में कुछेक ही ऐसे नगर होंगे जिनका इतिहास राजधानी (भोपाल) नगर के y 
समान विख्यात होगा। मालवा पठार के मध्य बालुका प्रस्तर की एक छोटी किन्तु ऊंची नीची | 
पहाड़ी पर स्थित यह नगर अपने निर्माण काल से ही राजनैतिक घुव रहा है। इसके अलावा 
इस क्षेत्र का वर्णन काली दास के अमर काव्य मेघदूत में भी है जिनका यक्ष रूपी उत्तरी | 
मेघवेतावा नदी से गया था | इस नगर का निर्माण 1010 में परमार वंश के प्रसिद्ध शासक राजू 
गो इस क्षेत्र में सांची में सम्राट अशोक पूर्व ही स्तूपों वृद्धि मठों का निर्माण करा 
A 1 .———————————— | 
13. चावे, एम.सी. वही, पृ. क्र. 1 
14. Srivastava, P.N., M.P. Distt. Gazetter, (Jabalpur Distt.) 1968, P.P. 6 
15. स्कन्द पुराण, रीवा खण्ड, d 


16. aar ओम प्रकाश, (सम्पादक) म. प्र. विकास वार्षिकी, राधिका प्रकाशन प्रा. लि., भोपाल, 198 पृ. क्र. 3 
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चुके Y Sees | किन्तु बाद में यह नगर दूसरे राजाओं के 
अकमणों से नष्ट हो गया | जैसा कि इलिओट महोदय ने लिखा है 'भोपाल' को राजा - भोज 
ने बसाया था किन्तु इसके निर्माण के कुछ समय बाद यह ध्वस्त होकर एक ग्राम स्वरूप ही 
रह गया, जो कि तालाब के किनारे पर स्थित था। चूंकि राजाभोज न केवल एक शासक थे 
वरन्‌ एक बहुत बड़े विद्वान भी थे उनके द्वारा रचित वास्तुशास्त्रीय uer समरांग्ण सूत्राधार 
आज भी प्रेरणा स्त्रोत है। अतः राजा भोज ने भोपाल नगर का निर्माण वास्तुशास्त्रीय सिद्धान्तो 
के आधार पर किया था। 1055 में राजा भोज की मृत्यु हो गई। e 


राजा भोज की मृत्यु के पश्चात परमार वंश का विघंटन हो गया तथा 1236 से मालवा 
(भोपाल) पर श्म्सउद्दीन अल्तमश के शासन से 1600 इ. तक मुगल शासन Yell 19 लगभग 
1600 ई. Y भोपाल नगर से लगभग 100 कि.मी. दूर गिन्नौरगढ नामक रियासत थी जहाँ पर 
गौंड़ राजा निजामशाह का शासन था, जिसका किला अभी भी जीर्णावस्था में तत्कालीन समय 
का मूक दर्शक है। इसी समय लडाई के दौरान निजामशाह की मृत्यु हो गई और इसकी पत्नि 
कमलावती (कमलापति) भोपाल में आकर रहने लगी | रानी कमलापति अपने पति का बदला 
लेना चाहती थी इसी समय दोस्त मोहम्मद खान ने औरंगजेब की सेना को त्याग कर भोपाल 
के आस - पास के क्षेत्र में अपना शासन स्थापित कर लिया था। दोस्त मोहम्मद खान की 
मदद से रानी कमलापति ने अपने पति के हत्यारे को मार कर भोपाल का महल,आज भी पुराने 
EO कमला पार्क गे. आधा दबा हा हे os CSE EIS ने भोपाल में 
कब्जा कर लिया तथा 1726 तक शासन किया और 1726 में इसकी मृत्यु हो गई इसके पश्चात 
1726 से 1742 तक मुहम्मद खान ने शासन किया। इसके पश्चात फौज मुहम्मद खान ध्यात 
मुहम्मद खान कुदसिया वेगम, नवाब शाह जहां वेगम, नवाब, सुल्तान जहां बेगम, आदि ने 
जासन किया | ओरंगजेब की मृत्यु w पश्चाल मराठों का शासन रहा नही तथा यहां पर 
मराठों ने अपना अधिपत्य जमा लिया | 1947 में भारत आजाद हो गया तथा 1 नवम्बर 1956 
इनी कज जलजा राज्य के qu co स र SUN को राजधानी होने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ | 


17. हुसैन, हा. माजिद, भोपाल का इतिहास, मई 1997, पू. क्र. 69 
18. उपरोक्त, पृ. क्र. 70 
19. उपरोक्त, पृ. क्र. 20 


20. उपरोक्त पृ. क्र. 21 
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5.6.4 भोपाल राजधानी नगर की नामोत्पत्ति : 
भोपाल राजधानी नगर के नाम पर भी इतिहास 


कारों के पर्याप्त मतभेद हैं। किन्तु 
सामान्यतः ऐतिहासिक a माना-जाता है कि भो 


पाल नगर का नामकरण "राजा भेज' 
के नाम पर हुआ èl ZEIT पर राजाभोज 
के नाम पर हुआ है। 7 यहीँ पर भाज इसका नाम भीम कुण्ड था,” 1405 में पहाड़ 


TN SINUS आह तंज जो जाती तल विणा YA भोज द्वारा 900 वर्ष पूर्व 


भोजपुर के पास ताल बनवाया गया था जिसका क्षेत्रफल लगभग 350 वर्ग मील था |24 इसी 
बांध क॑ निकट विशाल शिव मन्दिर भी स्थित है जो इतिहास में दूसरे सोमनाथ के नाम से 
विख्यात था। “° gear बांध को हिन्दी में पाल कहा जाता 27° इसी लिये यह भोजपाल के 
नाम से प्रसिद्ध हो गया तदान्तर भोजपाल से भूपाल 27 और अब यह राजधानी नगर भोपाल 
बन चुका हे | 


5.7 संस्कारधानी एवं राजधानी की आर्थिक पृष्ठ भूमि : 

किसी भी प्रकार की बस्ती को अस्तित्व मे लाने के लिये आर्थिक कारकों का अत्यन्त 
महत्वपूर्ण स्थान होता है और आर्थिक Peary बस्तियों के विभाजन का एक प्रमुख आधार 
बनती है तथा बस्तियों को विभिन्न वर्गो जैसे ग्राम कसबा, नगर, महानगर, इत्यादि में विभाजित 
किया जाता है | अर्थात सार संक्षेप में यह कहा जाये कि नगरों को जीवन प्रदान करने वाली 
वहां (नगरीय बस्ती में) सम्पादित होने वाली आर्थिक कियायें ही है तो कोई अतिशयोक्ति 
नहीं होगी। अर्थात आर्थिक कार्य नगर को जीवन ज्योति प्रदान करते हैं | आर्थिक कियाओं 
के अन्तर्गत उन सभी आर्थिक कियाओं को सम्मिलित किया जाता है | जिसके माध्यम से मनुष्य 
धनोपार्जन करता है चाहे वह कृषि जैसी प्राथमिक आर्थिक किया हो अथवा वृहद उद्योग जैसी 
तृतीयक श्रेणी की आर्थिक किया हो। अतः किसी भी बस्ती को नगर कहलाने के लिये अपने 
22. हुसैन, हा. माजिद वही पृ. क्र. 19 
23. उपरोक्त, पृ. क्र. 36 
24. कृन्द्र, ओम प्रकाश, (सम्पादक) म.प्र. विकास वार्षिकी, 1992 — 93 
25. उपरोक्त, 
26. हुसैन, हा. माजिद, पृ. क्र. 36 


2. Bar, ओम प्रकाश, म.प्र. विकास वार्षिकी, 1992 - 93 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


p 


Digitized By Siddhanta@Gangotri Gyaan Kosha 


आप में कम से कम 75 प्रतिशत आकृषिगत कार्या गे संलग्न जनसंख्या को समेटे रखना 
आवश्यक है| अतः वर्तमान समय में नगरों में द्वतीयक एवं तृतीयक श्रेणी की आर्थिक कियाओं 
की बाहुल्यता है। पश्चिमी देशों के नगरों में तो अकृषिगत कार्यो का प्रतिशत 90 तक चला 
जाता है। जैसे- जापान, कनाडा] अतः किसी भी नगर को अस्तित्व में लाने के लिये वहां 
स्थित आर्थिक कारक अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं । जैसे प्राचीन समय में भारत ही नहीं अपितु 
सम्पूर्ण विश्व के अधिकांश नगर नदियों या समुद्री तटों, खनिज क्षोत्रों अथवा व्यवसाय व्यापार 
d सुविधा युक्त स्थानों पर ही विकसित हुये थे। 


जबलपुर संस्कारधानी नगर अपने आप में आर्थिक विकास की असीम सम्भावनायें लिये 
हुये हैं किन्तु उचित नीतियों एवं प्रबन्ध के आभाव में ये सम्भावनायें मात्र भावनायें बनकर रह 
गई है | संस्कारधानी केवल मानवीय संस्कारों की ही खान नहीं है वरन इसके पास आर्थिक 
संसाधनों के भी विपुल भण्डार है। प्रकृति ने संस्कारधानी को अनेक खनिज उपहार में दिये 
हैं किन्तु अभी तक उनका समुचित उपयोग नहीं हो पाया है । जबलपुर जिले के उत्तर पूर्व में 
स्थित अगरिया गोरालपुर, विजोरी, काग्हवारा आदि गें लौह अयरक के निक्षोपण मिले हैं | यहां 
पर यह क्वार्ट जाइट शैल एवं क्ले चट्टानों के मध्य मिलता है 128 इसी प्रकार यहां पर उत्तम 
वाक्साइट के भण्डार पाये गये है (महगवां धनवाही सरसवाही, टिकरिया आदि में) जिनमें 
एल्यूमीनियम की मात्रा 60 से 65 प्रतिशत तक मिलती 2129 इसके अलावा यहां पर चीनी 
मिट्टी जबलपुर नगर में स्थित छोटी शिमला नामक पहाड़ी तथा लम्हेटाघाट से प्राप्त होती है। 
फायरक्ले (अग्नि सह मिट्टी) जिसका उपयोग भटिटयों की ge तथा fecal को बनाने 
में उपयोग होता है, पिपरिया और हुआर नामक स्थानों में प्राप्त होती है। इसके अलावा यहां 
पर संगमरमर, भेड़ाघांट से फेल्सपार लम्हेटाधाट से तथा चूने का पत्थर डोलोमाइट जबलपुर 
जिले के कटनी तहसील (वर्तमान कटनी जिला) से प्राप्त होता है। इसके अलावा यहां 
आग्नेय चटटानों की अधिकता के कारण पर्याप्त मात्रा में भवन निर्माण हेतु पत्थर मिट्टी तथा 
संगमरमर deu हो जाता है। इसके अतिरिक्त याह पर्याप्त मात्रा में वन संसाधन उपलब्ध है | 
राजधानी (भौपाल) नगर वस्तुतः प्रारम्भ से ही राजनैतिक केन्द्र बिन्दु के रूप में चर्चित 


रहा है। यहां पर किसी विशेष खनिज सम्पदा की विपुलता नहीं है, किन्तु फिर भी यह नगर 


28. फमार, प्रमिला, मध्यप्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन, 1977, पृ. 9. 103 
29. उपरोक्त, पृ. क्र. 106 
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राजनैतिक एवं आर्थिक कार्यकलापों के कारण देश ही नहीं सम्पूर्ण एशिया महाद्वीप में प्रसिद्ध 
है। यहां पर प्रमुखतः विध्ययन समूह की चट्टानों से कांच बालू मलाजपुर के निकट प्राप्त 
होता है जो कि कांच बनाने के लिये उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा कहीं - कही 
ade, केन्सीडोनी तथा जैस्पर जैसे कीमती पत्थर मिलते हैं | यहां पर विंध्यन समूह का बलुआ 
पत्थर प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है जो कि विशेष रूप से भवन निर्माण में उपयोग किया जाता 


| 


संस्कारधानी नगर भारत वर्ष के हृदय स्थल में स्थित होने के कारण यहां पर आधारभूत 
उद्योगों को ही बढ़ावा दिया गया है। यह देश के मध्य स्थित होने के कारण सुरक्षित स्थान 
माना जाता है | इसी सुक्षात्मक दृष्टि को ध्यान में रखते हुये अंग्रेज शासकों ने देश के प्रमुख 
रक्षा संस्थानों की स्थापना की थी जो कि आज भी कार्यरत है। इनमें गन कैरिज फैक्ट्री जी. 
सी.एफ. आर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया (ओ.एफ.के.) सी.ओ.डी. तथा वाहन फैक्ट्री, टेलीग्राफ 
फैक्ट्र प्रमुख 8| यहां पर देश की रक्षा के लिये गोला-बारूद, गाड़ियों एवं वन्दूको का 
निर्माण किया जाता है | इसके अलावा आटा चक्की उद्योग, चीनी मिट्टी उद्योग, (पाइप, खपरे, 
ईंट, बर्तन) आदि हैं जो कि इस नगर के आर्थिक स्तंभ के रूप में स्थित प्रमुख है | जबलपुर 
नगर में लकड़ी चीरने के ही लगभग 40 कारखाने कार्यरत हैं 30 इसके अलावा यहां पर 
हथकरधा, बीड़ी, अगरबत्ती, अचार, मुरब्बा, बिस्किट लघु एवं कुटीर उद्योग हैं। यहां पर मध्य 


उघ वा o उ 
प्रदेश के लगभग 9.35 प्रतिशत लघु उद्योग स्थापित है | 


मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नगर एक औद्योगिक नगर बनता जा रहा है यहां पर 
वृहद्‌ उद्योगों की अपेक्षा लघु एवं कुटीर उद्योग कम पाये जाते हैं | यहां मध्य प्रदेश के कुल 
लघु उद्योगों के मात्र 3.2 प्रतिशत लघु उद्योग स्थापित 817^ किन्तु राजनैतिक एवं प्रदेश का 
प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र होने के कारण इस नगर में उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है। 
इतना नहीं 1960 में ब्रिटेन की सहायता से भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड की स्थापना से 
यहां औद्योगिक कान्ति आ गई और अब यह नगर न कैवलं राज॑मैतिक नगर के रूप मैं अपनी 
पहचान बभायै हुये है वरन एक औद्योगिक नगरी के रूप में अपनी पहचान बना रहा है । भारत 
30, कुमार, प्रमिला, वही पू. क्र. 148 
M. उपरीव, पू. क्र. 140 
32. उपरोक्त, Y. क्र. 140 
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हेवी इलेक्टीकल लिमिटेड के निकट इंडस्ट्यल स्टेट में अनेक लघु उद्योग स्थापित हो गये 
S| इसके अलावा यहां सूती वस्त्र उद्योग, मैदा मिल, पुट्ठा बनाने का कारखाना, रासायनिक 
खाद कारखाना, कांच उद्योग, आदि स्थापित È | 


जबलपुर संस्कारधानी में औद्योगिक विकास के लगभग सभी प्राकृतिक साधन सुलभ हैं 
केवल आवश्यकता शासन की कुशल नीतियों एवं प्रभावशील राजनैतिक प्रतिनिधित्व की है, 
क्योंकि जहां एक ओर यहां पर्याप्त मात्रा में खनिज भण्डार हैं वहीं दूसरी ओर श्रम शक्ति भी 
इस क्षेत्र में विपुल मात्रा में भरी पड़ी है। राजधानी नगर वर्तमान मे राजनैतिक नगर के अलावा 
औद्योगिक नगर के नाम से भी प्रसिद्ध हो रहा है। यहां औद्योगिक विकास का प्रमुख कारण 
प्रभावशाली राजनैतिक प्रतिनिधित्व प्रदेश के राजनैतिक केन्द्र होने के कारण उद्योगों को 
पर्याप्त प्रोत्साहन मिला 2) अतः इस औद्योगीकरण से तो नगर के कुछेक क्षेत्रों जैसे गन्दी 
बस्तियों का प्रसार में कुछ समस्‍यायें उत्पन्न हो रही हैं। अतः यहां औद्योगिक विकास के 
साथ - साथ इसके उचित नियोजन की भी आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। 


5G जबलपुर संस्कारधानी एवं राजधानी नगरों की जनसंख्या : 

किसी भी नगर का अस्तित्व वहां की जनसंख्या पर ही निर्भर करता है | नगर का जन्म 
जनसंख्या के दबाव के परिणाम स्वरूप होता है । अतः किसी भी नगर की विकास योजना 
बनाते समय उस नगर की जनसंख्या का अध्ययन अति आवश्यक होता है क्योंकि नगर की 
योजना सम्बन्धित जनसंख्या के लिये ही होता है। अतः जनसंख्या के आधार पर ही नगर 
की सेवाओं जैसे पेयजल, यातायात, सफाई, बाजार, शैक्षणिक एवं सामाजिक आदि सुविधाओं 
का निर्धारण जनसंख्या दबाव के अनुरूप ही किया जाता el 


gut qn 
5.8.1 संस्कारधानी/की जनसं ख्या, विकास 


संस्कारधानी नगर की जनसंख्या 1991 को जा T UTS 888916 है | नगर में सर्वप्रथम 


1872 में जनगणना का कार्य सम्पन्न किंया गया 1 उस समय इस नगर की कुल जनसंख्या 


55188 थी | इस समय यह सेन्ट्रल प्रोवि 


बड़ा रोचक तथ्य यह था कि जबलपुर और नाग à 
तब नगर की जनसंख्या 75.709 हो गई अर्थात 9 वर्ष में 20521 


aa प्राप्ति के पश्चात जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है। 


जन्स के अन्तर्गत आता था | इस जनगणना का सबसे 
पुर की जनसंख्या समान थी । इसके पश्चात 


1881 में जनगणना हुई 
व्यक्तियों की वृद्धि हुई। स्वत 
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तालिका $50 5.5 


जबलपुर नगर 
जनसंख्या विकास (1901 — 91) 


कुल जनसंख्या जनसंख्या परिवर्तन दर 
| (प्रतिशत Y) 


90,316 

100,665 
108,793 
124,382 
178,339 
256.998 
376,014 
534,845 
757,303 


8888,916 


Sid: ar पुस्तिका, 1991, TITS. TI जनगणना संचालनालय, भोपाल | 


भोपाल नगर प्रारम्भ से ही राजनैतिक केन्द्र बिन्दु होने के करण यहां जा j 
पर्याप्त मात्रा में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता I राजधानी नगर भोपाल की जनसंख्या 1958 
अनुसार भोपाल न की कल जनसंख्या 10,62,771 थी 
37,539 थी 133 1991 की जनगणना के अनुर भोपाल नगर की कुल उ 


= जनसं रट कास का 
जिसमें 56,1,208 पुरूष एवं 501563 स्त्रियाँ थी । 1901 से 1991 जनसंख्या विकास दर तालि 


क्र. 5.6 के अनुसार रही है | 


33. हुसैन, हा. माजिद, पृ. क्र. 5 
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तालिका क. 5.6 
मोपाल नगर 
जनसंख्या विकास (1901 से 1991 तक) 


जनसंख्या परिवर्तन 
(% में) 


77023 
56204 
45094 
61037 
75288 
102333 
222948 
384859 


671018 


1062754 


स्त्रोत : जनगणना पुस्तिका 1981 एवं 1991, LI-YA. प्र. जनगणना संचालनालय, भोपाल | 


5421 जबलपुर नगर मे जनसंख्या वितरण : 

संस्कारधानी नगर के विभिन्न भागों में जनसंख्या घनत्व भिन्न - भिन्न पाया जाता 
है। नगर में प्रमुख रूप से जनसंख्या का जमाव अंधेरदेव, हनुमानताल, बड़ा BENI, बल्देव 
बाग, बेलबाग, मिलोनिगंज, सराफा, छोटा फुहारा, में विशेष रूप से जनसंख्या के केन्द्रीयकरण 
देखा जाता है | इसके अलावा, अधारताल, मदार टेकरी, कांचघर, लालमाटी, केन्ट में भी 
जनसंख्या का जमाव देखा जा सकता है। जबलपुर नगर के विभिन्न भागों में जनसंख्या 


वितरण तालिका क्र. 5.9 के अनुसार है | 
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592.2 राजधानी नगर भोपाल में जनसंख्या का वितरण : 

भोपाल नगर में जनसंख्या के वितरण पर आर्थिक कियाओं जैसे कल - कारखानों 
बजारों एवं भू-आकृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पहाड़ियों पर समतल क्षेत्र की 
अपेक्षा कम आबादी है एवं उच्च श्रेणी के व्यक्तियों के आवास एवं बड़े प्रशासनिक कार्यालय 
विशेष रूप से दृष्टिगोचर होते हैं जैसे श्यमला गिरी अरेरा हिल्स आदि। भोपाल नगर की 
जनसंख्या प्रमुख रूप से शाहपुरा, सुल्तानाबाद, शास्त्री नगर, ऐशबाग वार्ड आदि में केन्द्रित | 
हुई है | इसके अतिरिक्त कलियासोत वार्ड, अन्नानगर, सोनागिरी मैदामिल, मालवीय नगर, | 
रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड वर्गीकृत बाजार वार्ड में घनी बसी है । राजधानी नगर भोपाल के | 
विभिन्न भागों में जनसंख्या वितरण तालिका क्र. 5.10 के अनुसार है | | 


59.23 संस्कारधानी की अन्य संरचनात्मक विशेषताये : 

1991 की जनगणना के अनुसार जबलपुर नगर में कुल 888916 व्यक्ति लगभग 
224.45 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में निवास करते हैं जिनमें से 345509 पुरूष तथा 245541 स्त्रियां हैं | 
यहां पर लिंगानुपात की दर 897 व्यक्ति प्रति हजार हैं। यहां पर जनसंख्या घनत्व 3960 
व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है | 


| 
| 
| 
| 

जबलपुर नगर में जहां 1981 में जनसंख्या घनत्व 3283 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो 

मीटर था। वहीं 1991 में 3960 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. हो गया। जनसंख्या घनत्व में भारी 
वृद्धि का प्रमुख कारण जनसंख्या में लगातार वृद्धि तथा नगरीय क्षोत्रफल में कुछ कमी अंकित n 
होना है | जैसे - 1981 में जबलपुर नगर का क्षेत्रफल 230.64 वर्ग कि.मी. था, जबकि 1991 में | 

घटकर यह 22445 wd कि.मी. रह गया। जबलपुर नार में लिंगानुपात परिवर्तन भी पर्याप्त d 

मात्रा में देखने मिलता है, जबलपुर नगर समूह में 4961 में 1991 के मध्य 809,816,849 Vd 882 
प्रति हजार महिलायें रहा है । 1991 की जनगणना के अनुसार नगर में 66.44 प्रतिशत नागरिक 
साक्षर हैं जिनमें से 73.15 प्रतिशत पुरूष एवं 58.94 प्रतिशत महिलायें साक्षर èl जबलपुर 
लगभग 27 प्रतिशत जनसंख्या ही कार्यशील जनसंख्या के 


नगर की कुल जनसंख्या का = 
26.8 प्रतिशत) अन्य घरेलू उद्यो 


अन्तर्गत आती है, जिसमें से सर्वाधिक जनसंख्या 62,773 ( : | 
अर्थात वस्तु निर्माण, लघु कुटीर उद्योगों में लगी हुई है। इसमें 87.48 प्रतिशत पुरूष एवं 12. 


indi है| इसके अलावा ला 45.936 (19.08 प्रतिशत) व्यक्ति व्यापार 
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वाणिज्य गें लगे gà हे | सबरी कम जनरांख्या 0.35 प्रतिशत खनन एवं खनिज उद्योगों में 


लगी हुई 8 | 
सारणी क. 5.7 


संस्कारधानी नगर की आर्थिक संरचना 


कार्यशील जनसंख्या 


कुल कार्यशील |पुरूष | महिलाये 
जनसंख्या 


आर्थिक किया का नाम 


कास्तकार 
खेतीहर मजदूर 


पशुपालक, वन, मत्स्य 
शिकार, उद्यान आदि से 
सम्बन्धित व्यक्ति 

खनन एवं खनिज उद्योग 
घरेलू उद्योग 

अन्य घरेलू उद्योग 
निर्माण कार्य 
व्यापार वाणिज्य 
यातायात एवं संचार 
अन्य 


स्त्रोत: जनगणना पुस्तिका 1991, जनगणना संचालनालय GE प्रदेश शासन भोपाल । 


582.) राजधानी नगर की जनसंख्या की अन्य संरचनात्मक विशेषतायें : 
राजधानी नगर भोपाल में 1991 की जनगणनानुसार कूल जनसंख्या 1062771 है तथा 

जिसमें से 561208 पुरूष तथा 501563 स्त्रियाँ हैं जो कि लगभग 284.90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 

पर निवास करती है | यहां पर जन घनत्व 3730 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलो मीटर है तथा लिंगानुपात 


894 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरूष el 
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जबलपुर नगर - आथिक संरचना 


(१९९१) 


C] कास्तकार 


खेतीहर मजदूर 


उद्यान आदि से सम्बन्धित व्यक्ति 


£j पशुपालक, वन,मत्स्य, शिकार, 


[1] निर्माण कार्य 
. व्यापार वाणिज्य 


A 


खनन एवं खनिज उद्योग 
£] अन्य घरेलू उद्योग 


घरेल उद्योग 


> यातायात एवं संचार 


5] अन्य 


MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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[5] अन्य 


MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


( 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya 


Digitized By Siddhanta 489० Gyaan Kosha 


राजधानी नगर भोपाल प्रदेश का राजनैतिक केन्द्र बिन्दु तथा पर्याप्त 3 विकास के 
परिणाम स्वरूप शिक्षा का समुचित विकास हुआ है यहां पर कुल 00 प्रतिशत साक्षर व्यक्ति 
निवासित हैं जिनमें से 58.50 प्रतिशत पुरूष तथा 41.50 प्रतिशत Raat हैं । भोपाल नगर प्रमुख 
रूप से राजनैतिक नगर के रूप में उभरा है इसका स्वरूप उस समय और निखर गया जब इसे 
1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ, इसके पश्चात अब यह नगर 
एक आदर्श औद्योगिक नगर के रूप में भी सतत्‌ विकासशील है। यहां पर कूल कार्यशील 
जनसंख्या 28.75 प्रतिशत है जिसमें 86.03 प्रतिशत पुरूष भागीदारी तथा 13.96 प्रतिशत 
महिलाओं की भागीदारी है। यहां पर कार्यशील जनसंख्या का विवरण तालिका क्र. 5.8 के 
अनुसार है। 
तालिका क्र. 5.8 
मोपाल नगर की आर्थिक संरचना Ul 


कार्यशील कार्यशील जनसंख्या 


का संलग्न भाग (% मे) 
कुल कार्यशील पुरूष महिलाये 


जनसंख्याका 


प्रकार 


कास्तकार 
खेतीहर मजदूर 
अन्य प्राथमिक 
उद्योग 

खनन एवं खनिज 
उद्योग 

पारिवारिक घरेलू 
उद्योग 

अन्य घरेलू उद्योग 
गृह निर्माण कार्य 
व्यापार एवं वाणिज्य 


यातायात एवं संचार 
अन्य सेवायें 
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Ne! 
b 


शिकार, 
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भोपाल नगर - आर्थिक संरचना 


(१९९१) 
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जबलपुर सरकारधानी नगर में भोपाल नगर की अपेक्षा जनसंख्या 3 केन्द्रयकरण एवं 
उतार - चढाव अधिक हुआ है क्योंकि भोपाल नगर प्रारम्भ से ही राजनैतिक केन्द्र होने के 
कारण जहां एक ओर यहां जनसंख्या के केन्दीयकरण को प्रोत्साहन मिला है वहीं दूसरी ओर 
1901 से 1921 तक जनसंख्या दृष्टि की अपेक्षा जनसंख्या व्हास अंकित किया गया है जबकि 
संस्कारधानी नगर में 1901 में बढ़कर यह 10,8,793 हो गई थी | इसका प्रमुख कारण था कि 
1901 से 1921 की कालावधि में सूखा एवं एन्यूफलूजा बीमारी के प्रकोप का जबलपुर की अपेक्षा 
भोपाल नगर में जहां जनसंख्या में कमी आयी थी वहीं दूसरी ओर जबलपुर में जनसंख्या वृद्धि 
अंकित की गई थी। 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी भोपाल नगर राजधानी बनने के कारण जहां जनसंख्या 
केन्द्रीकरण का एक प्रमुख कारण विस्थापितों ने यहां जनसंख्या वृद्धि में अपना महत्वपूर्ण 
विस्थापितों के पुनर्वास के कारण 400 से बढ़कर 14000 हो गई | जबकि जबलपुर में 
राजनैतिक ध्रुवीकरण का पूर्वतः आभाव होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर भोपाल की अपेक्षा 
कम रही तथा विस्थापितों के पुर्नवास का भी जनसंख्या वृद्धि पर नगण्य प्रभाव पड़ा। 1956 में 
भेल की स्थापना से भोपाल नगर में अन्य प्रदेशों के अनेक व्यक्ति कर्मचारियों एवं अधिकारियों 
के रूप में आकर यहीं पर बस गये | 1960 के बाद राजधानी नगर में अनेक उद्योगों की स्थापना 
के कारण जनसंख्या में आशातीत वृद्धि हुई | जहां 1961 में भोपाल नगर की जनसंख्या 384859 
थी वहीं 1991 में यह 1063662 हो गई अर्थात 6,78803 व्यक्तियों की वृद्धि हुई वहीं जबलपुर 
नगर की जनसंख्या 1961 में 307014 से बढ़कर 1991 में 888916 हुई अर्थात 521902 व्यक्तियों 
की मात्र वृद्धि हुई अर्थात भोपाल नगर में जबलपुर नगर की अपेक्षा विगत 30 वर्षो में 1,56,901 
अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि हुई । अतः सार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भोपाल नगर 
में अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि राजनैतिक एवं पर्याप्त औद्योगिक विकास का परिणाम है । जबकि 


जबलपुर नगर में इन देनों तत्वों का पर्याप्त मात्रा में आभाव हे | 


as 5.० ` >. 
34. हुसैन, हा. माजिद, वही पृ. क्र. 5 
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अध्याय 6 


संस्कारधानी एवं राजधानी नगर की नगरीय 
अकारिकी सम्बन्धी विश्लेषण : 


सामान्य परिचय : 

मोहम्मद अतुल्लाह (1985) के अनुसार नगरों का अकारकीय 3 प्रमुख दो 
उद्देश्यों - प्रथम नगरीय बनावट (Structure) तथा द्वितीय नगरीय बनावट के 
निर्धारक तत्वों एवं नगरीय प्रतिरूप (Pettern) के लिये अध्ययन किया जाता है।' 
अर्थात नगरीय अकारिकों के अन्तर्गत नगरीय सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली सभी विशेषताओं 
और प्रतिरूपों को जैसे - नगरीय भूमि उपयोग नगर के विभिन्‍न कार्य क्षेत्रों, बसाव स्थान, 
इमारतों की विशेषताओं, नगरीय बसाव पर मानवीय रीति रिवाज आदि का योगदान आदि का 
सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है। यदि हम वर्तमान में बृहद आकार के नगरों पर 
दृष्टिगत करें तों प्रमुखतः दो बातें हमारे सामने आती हैं - प्रथम विभिन्न रूपों में हमें भूमि 
उपयोग में समानता नहीं दिखाई देती है, जैसे - कहीं दुकाने ही दुकान हैं तो कहीं रिहायसी 
क्षेत्र में एकता दिखाई देती है तो कहीं पर कारखानों का जमघट लगा हुआ मिलता है । इस 
प्रकार नगरीय भूमि उपयोग में पर्याप्त विषमता देखने मिलती है। द्वितीय - इमारतों के 98% 
स्वरूप एवं स्थान के अनुरूप क्रम में विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है जैसे कहीं - कहीं एक 
मंजिला इमारतें हैं तो कहीं पर बहुमंजिला इमारतों की सघनता है तो कहीं - कहीं 
झुग्गी - झोपड़ियों का जमघट अतः सार रूप में नगर की भीतरी संरचना और स्वरूप को 
प्रमुख रूप से नगरीय अकारिकी में सम्मिलित किया जाता है | 


नगरीय अकारिकी के अन्तर्गत नगरीय कार्यक्षेत्रों का अध्ययन अति महत्वपूर्ण होता 

Saa इन्ही कार्यो के फलस्वरूप कोई भी बस्ती नगर कहलाने का गौरव प्राप्त करती है 

तथा इन कार्यक्षेत्रो का प्रभाव नगरीय अकारिकी को अत्यन्त प्रभावित करते हैं अतः इन्हें 

| विभिन्न कार्यक्षेत्रो मै नगरीय विकास (अवस्था) को ध्यान में रखकर निर्धारित किये जाते È | 
| किन्तु इन कार्य क्षेत्रों को एक दूसरे से पूर्णतः प्रथक करना अत्यन्त कठिन कार्य है क्योंकि 
सामानतः 0100 ya दूसरे धोत्राकी सीमा से RU DEE da दूसरे aa की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं तथा एका-एक कोई कार्य क्षेत्र 


| 1. Ataullah Moh Urban land: its use and misuse, Amar Prakhan Delhi. 1985 
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समाप्त नहींहो जाता वरन्‌ कुछ दूरी तक संकमण क्षेत्र (पेटी) का निर्माण ] है। जैसे 
आवासीय परिसरों मे अनेक औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थान स्थापित हो जाते हैं। नगरों 
में भूमि उपयोग के आधार पर प्रमुख चार श्रेणियों में विभाजित किया जाता है - कृषि 
आवासीय व्यापारिक एवं औद्योगिक 12 


अतः सार संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि नगरीय अकारिकी के अन्तर्गत ने केवल 
नगर की भौतिक विशेषताओ का अध्ययन किया जाता है वरन्‌ इसके अन्तर्गत नगर की 
कार्यात्मक विशेषताओं जैसे भूमि उपयोग तथा इसके विकास में मानवीय किया कलापों रीति 
रिवाजों इत्यादि का भी अध्ययन किया जाता है क्योंकि इन्ही सभी तत्वों के सम्मिलित प्रयास 
से नगरीय अकारकी का निर्माण होता है। 


8.1 संस्कारधानी एवं राजधानी नगरों का मूमि उपयोग वितरण : 

जबलपुर संस्कारधानी नगर अपने विकास की किशोरावस्था में है। अतः अभी यहां पर 
विभिन्न प्रकार के कार्यक्षेत्र अलग - अलग दृष्टिगोचर होते हैं | आगामी विकास योजना प्रारूप 
में सर्वाधिक 3600 हेक्टयर भूमि आवास हेतु आवंटित की गई है जो कि सम्पूर्ण भूमि उपयोग 
का 50 प्रतिशत है जबकि इसके विपरीत वाणिज्यिक कार्य हेतु सबसे कम 408 हेक्टयर भूमि 
आवंटित की गई है जो कि कुल भूमि उपयोग का मात्र 5.7 प्रतिशत भाग है | आगामी विकास 
योजना 2005 में औसतन रूप से 6 हेक्टयर भूमि प्रति हजार व्यक्तियों का प्रावधाना है। इस 
विकास योजना में 7200 हेक्टयर भूमि का विकास प्रस्तावित है जबकि वर्तमान में 4500 हेक्टयर 
भूमि का विकास हो चुका है अर्थात अभी कुल 37.5 प्रतिशत भूमि का विकास शेष है ।न्यूनतम 
भूमि वाणिज्यिक कार्य हेतु 408 हेकट. प्रस्तावित की गई है | (सारणी क. 6.1) 


भोपाल राजधानी नगर अब महानगरों की श्रेणी में आता है । यह नगर प्रदेश का 
राजधानी नगर होने के कारण यहां का विकास बड़ी तीव्र गति से हुआ है | अतः नगर में विभिन 
कार्यो के विकास के कारण कुछ कार्य क्षेत्र तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं जैसे - अरेरा 
कालोनी पूर्णतः आवासीय क्षेत्र है जबकि गोविन्दपुरा पूर्णतः औद्योगिक केन्द्र है, किन्तु कुछ 
जो प तीव्र विकास तथा समुचित मू. ae Se में कार्य क्षेत्र आपस में संकमण 
The Urban pattern — _____———— E Planning and 


2. Gallion Arther B., and sinmon Eirher. 


Design, 1996, van nostrand company 450 west 33ra street, New ani gre 
‘+ 1 
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पेटी का निर्माण करते हुये प्रतीत होते 21 जैसे पुराना भोपाल आदि। आगामी विकास 
योजना प्रारूप 2005 में कुल 17500 हेक्टयर भूमि का विकास प्रस्तावित है जबकि अभी तक 
कुल 7851 हेक्टयर भूमि का विकास किया जा चुका है अर्थात अभी 55.14 प्रतिशत भूमि का 
| विकास होना शेष है। (सारिणी क. 6.2) इस योजना के तहत आवासीय परिसरों हेतु सर्वाधिक 
| 8190 Bazar भूमि आवंटित की गई है जो कुल भूमि उपयोग का लगभग 46.8 प्रतिशत 
भाग है इसके विपरीत सार्वजनिक उपयोग के लिये सबसे कम 488 हेक्टयर भूमि आवंटित 
की गई है जो कुल भूमि उपयोग की मात्र 2.78 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक, 
औद्योगिक, मनोरंजन आदि कार्यो के लिये भी समुचित भूमि के विकास का प्रावधान इस 


“ni 


योजना के तहत किया गया el 
सारणी क. 6.1 


संस्कारधानी : भूमि उपयोग वितरण 


CEM क्षेत्रफल | प्रतिशत | क्षेत्रफल प्रतिशत 


आवासीय 
वाणिज्यिक 


औद्योगिक 
सार्वजनिक / अर्ध 
सार्वजनिक सुविधायें 
आमोद - प्रमोद 
यातायात परिवहन 


स्त्रोत : नगर तथा ग्राम नियोजन कार्यालय जबलपुर 
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जबलपुर नगर - भूमि उपयोग 
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सारणी क. 6.2 
| | राजधानी . मूमि उपयोग वितरण 


| क0 मूमि उपयोग श्रेणी मूमि उपयोग वर्तमान मूमि उपयोग प्रस्तावित 
क्षेत्रफल 

| (हे. Y) 

| i . आवासीय 


वाणिज्यिक 


सार्वजनिक / अर्ध 


सार्वजनिक 

सार्वजनिक उपयोगिताये 
औद्योगिक 

यातायात 

आमोद - प्रमोद 


स्त्रोत : नगर तथा ग्राम नियोजन कार्यालय भोपाल । 


62. संस्कारधानी एवं राजधानी नगरों की अकारिकी के परिप्रेक्ष्य मे भौतिक आकार 
| एवं स्थिति : 

जबलपुर नगर का अपना एक 
| नगर के उत्तम सौंदर्य का बोध कराती है, वहीं कहीं — कहीं पर ये पहाड़ियाँ नगर के विकास 
में बाधक भी है| जबलपुर नगर से रेल मार्ग घोडे की नाल के समान आकृति बनाते हुये जाता 
री भाग में औद्योगिक क्षेत्र आधारताल एवं रिछाई स्थित है तो 


विशिष्ट भौतिक स्वरूप है | जहां यहां पर कुछ पहाड़ियाँ 


है। संस्कारधानी नगर के उत्त | 
| वहीं जवाहर लाल नेहरू कृषिवि.वि कृषि महाविद्यालय भी स्थित al इस नगर के ईशान | 
[उत्तर — qd) दिशा 3 छोटी शिमला, बडी शिमला, नामक पहाडियॉ, पाट बाबा, मन्दिर, रक्षा 
छावनी क्षेत्र एवं परियट जलाशय स्थित el 

गावती वि.वि., शासकीय महाकौशल 


संस्थान (जैसे - जी.सी.एफ., खमरिया आदि) 
इस नगर के पूर्व में छावनी क्षेत्र के अलावा रानी दु 
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महाविद्यालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, खंदारी जलाशय सीता d एवं अनेक 
छोटी - छोटी पहाड़ियों के अलावा डुमना विमानतल भी स्थित है | नगर की आग्नेय (दक्षिण 
- पूर्व) दिशा में छावनी क्षेत्र गौर नदी एवं कृषि क्षेत्र विस्तारित है | 


नर्मदा नदी संस्कारधानी नगर जबलपुर की आग्नेय दिशा से प्रवेश कर दक्षिण, नैरिक्त 
(दक्षिण - पश्चिम) तक सीमा रेखा का निर्धारण करती हुई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 
प्रवाहित होती है। नगर के दक्षिण में मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल कार्यालय, रामपुर पहाड़ी 
(नया गांव) आदि स्थित है । नगर की नैरिक्त दिशा में मदन महल पहाड़ी, तिलवाराघट 


आदि है जबकि नगर की पश्चिमी दिशा में शा0 आयुर्विज्ञान महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) 
| . एवं अस्पताल, वाजनामठ, पिसनहारी की मढिया, बाल सागर आदि स्थित है | नगर की gn 
| दिशा मैदानी भाग है जहां पर रानीताल, रेडियों स्टेशन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (I.T.I.) 
| आदि स्थित हैं | नगर का ब्रह्म स्थान (central Point) रेल्वे स्टेडियम है । नगर के 
मध्य में रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, व्यवसायिक केन्द्र फुहारा, अन्धेरदेव, आदि शा0 एवं निजी 
चिकित्सालय, म0प्र0 उच्चन्यायालय, क्षेत्रिय शिक्षण महाविद्यालय आदि स्थित 8 


भोपाल मालवा पठार में छोटी -छोटी सुरम्य पहाड़ियों के मध्य झीलों wd तालाबों से hl 
| परिपूर्ण एक अनुपम नगर है जिसका विकास सुनियोजित ढंग से हुआ है। नगर के उत्तर में 
| यहां की सबसे ऊंची चोटी सिंगार चोली नामक पहाड़ी, कपड़ा मिल तथा हरित क्षेत्र विद्यमान 
है यह हरित पदिटका नगर की वायव्य दिशा से नगर की आग्नेय दिशा तक सीमा रेखा के 
रूप मे विद्यमान " इसके अलावा हथाई खेड़ा एवं झिरिया खेड़ा नामक जलाशय स्थित है | 
नगर के पूर्व दिशा में गोविन्दपुरा, बी. एच.ई.एल. तथा छावनी आदम नामक mus i 
वी. कस्तूरबा अस्पताल स्थित है नगर की आग्नेय दिशा में लहारपुर तालाब, हबीबगंज, रेल्वे 
स्टेशन, मिसरोद रेल्वे स्टेशन, बरकातुल्ला विश्व विद्यालय, अरेरा कालोनी आवासीय परिसर 


तथा छावनी क्षेत्र है | 


नगर के दक्षिण में एम. ए. सी.टी. शिक्षा प्रतिष्ठान कलियासोत तथा केरवा जलाशय | 
स्थित है | नैरिक्त दिशा में स्टेडियम तथा पश्चिम में बड़ा तालाब है । नगर की वायव्य दिशा 
में हवाई अडडा, ई. एम. ई. सेक्टर, टी.बी अस्पताल जवाहरलाल नेहरू केसर चिकित्सालय 


(ईदगाह पहाडी) आदि स्थित है। इसके अलावा नगर के मध्य में टी.टी. नगर व्यवसायिक क्षेत्र, 
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छोटा तालाब, विधान सभा भवन, लक्ष्मी नारायण मन्दिर, ताजुल एवं 1 मस्जिद, गांधी 
चिकित्सा महाविद्यालय, हमीदिया अस्पताल, सुल्तानिया महिला चिकित्सालय, इन्दिरा गांधी 
गैस राहत महिला एवं बाल चिकित्सालय, पुराना सचिवालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज आदि स्थित 


है | 


6.3. रिहायसी क्षेत्र : 


| आवासीय क्षेत्र अथवा आवासीय पेटी d आशय नगर के उस भू भाग से है जहां पर भूमि 


उपयोग का अधिकांश भाग निवास हेतु प्रयुक्त किया जाता है | सामन्यतः आय वर्ग के आधार 
| पर निवास क्षेत्रों को प्रमुख तीन भागों वर्गीकृत किया गया है। जिसका वितरण 
संस्कारधानी नगर जबलपुर तथा राजधानी नगर भोपाल में निम्नानुसार en 


6.3.1 उच्च रिहायसी ur आवासीय क्षेत्र : 

| उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत नगर के उस भाग को सम्मिलित किया गया है 
| जहां पर अधिकांशतः उद्योगपति, मन्त्री, प्रशासनिक अधिकारी wd उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों 
| के आवास (गृह) होते el संस्कारधानी नगर जबलपुर में प्रमुखतः सिविल लाइन्स राइट 
टाऊन, नेपियर टाऊन, रामपुर, सदर (नर्मदा रोड) पचपेढी आदि में उच्च वर्गीय आवासों की 
अधिकता है | ये क्षेत्र सुनिश्चित योजनानुसार बसाये गये हैं | वर्तमान में रामपुर से होते हुये 
बरगी हिल्स एवं ग्वारीघाट रोड में उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र का विस्तार तीव्र गति से हो रहा 


E | 


| राजधानी नगर भोपाल d प्रमुख रूप से अरेरा कॉलोनी, शिवाजी नगर, टी.टी. नगर, 
श्यामला हिल्स, सुरेन्द्र नगर (वि.वि. के सामने) स्वामी दयानन्द नगर, सिविल लाइन्स, चार 
इमली आदि क्षेत्र में उच्च वर्गीय आवास क्षेत्र विद्यमान है। इन क्षेत्रों को सुनिश्चित योजनानुसार 
विकसित किया गया है अतः इस क्षेत्र का वातावरण स्वास्थ्य वर्धक प्रदूषण रहित है तथा 
| वर्तमान में इस क्षेत्र को और अधिक नियोजित रूप से बसाने का प्रस्ताव भोपाल विकास योजना 


2005 के अन्तर्गत किया गया el | 


गोल बाजार, राइट टाऊन, नेपियर टाऊन आदि क्षेत्रों में 
“भूमि की कमी महंसूस की जाने लगी है। अतः 


संस्कारधानी नगर जबलपुर में 
जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण आवासीय 
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इस क्षेत्र का विकास पुर्नयोजना के आधार पर किया जाना चाहिये | राइट 1 गोलबाजार 
आदि में स्थित बड़े चिकित्सालयों को स्थानान्तरित कर भूमि को रियायसी भाग के रूप में 
| उपयोग में लाना चाहिये | इसी प्रकार राजधानी नगर भोपाल में टी.टी. नगर में दिनों दिन 
| व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की अधिकता होती जा रही है जिन पर रोक लगाकर आवासीय परिसर 
हेतु प्रोत्साहन देना चाहिये | अरेरा कालोनी शिवाजी नगर में पर्याप्त व्यापारिक संस्थान न होने 
कै कारण रहवासियों को पर्याप्त असुविधायें होती है अतः यहां दैनिक उपभोग की वस्तुओं के 
लिये पर्याप्त दुकानों को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिये। 


6.3.2. मध्यम वर्गीय रिहायसी क्षेत्र : 

जबलपुर में अधिकांशत मध्यम वर्गीय परिवार निवास करते हें | इसमें . प्रमुखतया आध 
mam, गोहलपुर, गोकलपुर, wel, खमरिया, व्यवहारबाग, घमापुर, हनुमानताल, सराफी 
| बाजार, चेरीताल, मिलोनीगंज, कोतवाली, दमोह नाका, गोरखपुर, त्रिपुरी, मदन महल, da में 
| मध्यम आय वर्ग के लोग निवास करते हैं (कर्मचारी, शिक्षाकर्मी, या छोटे व्यवसायी आदि) 
ये क्षेत्र किसी योजनानुसार नहीं बसाये गये हैं वरन्‌ जिसे जहां स्थान मिला उसने अपनी 
आवश्यकतानुसार आवास बना लिया। इस क्षेत्र में अधिकांश निवास स्थान दो से तीन मंजिला 
तक हैं जिसमें अनेक आवासों के प्रथम तल (Ground Flour) में अपनी जीवन यापन 


| से सम्बन्धित रोजगार आदि चलाते È | 


| राजधानी नगर भोपाल मैं मध्यम आय वर्गीय परिवार प्रमुखतः, बी.एच.ई.एल. क्षेत्र, बड़े एवं | 
छोटे तालाब के तटवर्ती भाग, सदर मंजिल, एब्राहिमपुरा, बैरागढ, हबीबगंज, गोविन्दपुरा, 

शाहपुरा, मण्डीद्वीप, जहांगीराबाद, आदि क्षेत्रों में निवास कर रहे है। इस क्षेत्र का ag 
राजधानी बनने के पश्चात प्रारम्भ हुआ किन्तु प्रारम्भ में तो इन क्षेत्रों की 


विकास नगर j & 
आवासीय व्यवस्था पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया किन्तु बाद में नगर को सुनियोजित 


| बसाने की दृष्टि से इन क्षेत्रों में भी आवासीय व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया जाने लगा है। 


जबलपुर और भोपाल नगर में मध्यम आय वर्गीय आवासीय क्षेत्र का विस्तार उर्ध्वाधर रूप | 


| में अधिक हुआ है अर्थात इस क्षेत्र में प्राय दो से तीन मंजिला भवन देखने मिलते हैं दिन प्रति 


| दिन नगरों में बढती जनसंख्या दबाव के परिणाम स्थळ? नगरीय argu क्षेत्र की ओर आवासीय | 


परिसरों में लगातार वृद्धि हो रही है। | 
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6.3.4 निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र : 


इस क्षेत्र के अन्तर्गत नगर के उस भाग को लिया गया है जो कि निम्न 1 वर्गीय लोगों 

| द्वारा निवासित हैं | इस क्षेत्र Y अधिकांशतः मजदूर एवं अन्य निम्न आय वर्गीय व्यक्ति जैसे ° 
| साइकिल रिक्सा चालक, आटो चालक, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अथवा दुकानों, होटलों मे 

कार्य करने वाले व्यक्ति निवास करते हे | 


| संस्कारधानी नगर में प्रमुख रूप से गुरन्दी, बेलबाग, मदार टेकरी, खटीक मोहल्ला, नया 
| मुहल्ला, लालमाटी, MEAR, सूजी मुहल्ला, हाऊबाग, रामपुर मढाताल आदि में निम्न आय 
वर्गीय परिवारों के आवास स्थित हैं राजधानी नगर भोपाल में निम्न अन्य वर्गीय क्षेत्र बी.एच. 
ई.एल., रोशनपुरा, गोविन्दपुरा, पुराना भोपाल, बैरागढ मार्ग आदि पर विस्तृत है। इसके अलावा 
यह क्षेत्र दोनों नगरौ में रेल्वे लाइन एवं राज्य मार्ग, एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के 
| किनारे - किनारे स्थापित हो चुका है। इस क्षेत्र में निवास करने वाले प्रमुख रूप से बाहर से 
| आये व्यक्ति होते à जो कि नगर में किराये से मकान लेने में असमर्थ होते हैं अतः उन्हें जहां 
भी स्थान मिलता है वहीं अपना अस्थाई आवास, झोपडी अथवा कच्चे मकान के रूप में स्थापित 


कर लेते हैं | यह क्षेत्र योजनानुसार विकसित न होने के कारण स्थित दिनों दिन ओर अधिक 
दयनीय होती जा रही है। 


| 6.4. व्यापारिक क्षेत्र (Commercial Zone) 

| संस्कारधानी नगर HOYO का एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र है। यहां पर प्रमुख रूप में 
खद्यान्न, लकड़ी का सामान, चीनी, मिट्टी का सामान, बीडी, अगरबत्ती आदि बाहर भेजा जाता 
| है। इस नगर का व्यापारिक केन्द्र फुहारा क्षेत्र है जहाँ पर सम्बन्धित, वस्तु के नाम से बाजार 
| का नाम जाना जाता है, जैसे सब्जी मण्डी फलमण्डी, खोवा मण्डी, सराफा बाजार आदि | 
| बल्देव बाग, निवाडगंज, मिलोनीगंज में खाद्यान्न, कृषि उपकरण एवं रासायनिक खाद एवं 
| कीटनाशक दवाइयों का व्यवसाय केन्द्रित है। अन्धेरदेव, भानतलैया में वस्त्र एवं इलेक्टानिक्स 
फुटवेयर व्यापार का केन्द्रीय करण हुआ था। जहां गंजीपुरा में महिला प्रसाधन सामग्री 
| मशीनरी, स्टेशनरी, फुटवेयर आदि के व्यवसाय के केन्द्रीयकरण हुआ है वहीं गुरन्दी में | 
| प्लास्टिक का समान, दैनिक उपभोग की वस्तुओं का व्यवसाय स्थापित © | मढाताल भी एक 

नवीन व्यवसायिक कोन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है जहां इलेक्टानिक्स फर्नीचर, रेडिमेड 

| वस्त्रों की दुकानों का केन्द्रीय करण हो रहा है | इसके अलावा, ओमती, केन्ट (सदर) 
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गोरखपुर, रामपुर, गोकलपुर, YA, खमरिया, इन्द्रा मार्केट, मदन महल, a में भी 
| सब्जी, वस्त्र हार्डवेयर, किराना, स्टेशनरी आदि की दुकानौ का केन्द्रीयकरण हो रहा है | 


| राजधानी नगर भोपाल प्रदेश की राजधानी होने के साथ — साथ एक बडा व्यापारिक 
केन्द्र भी है | यहां पर प्रमुख रूप में कृषि उपज, वस्त्र आदि का बडी मात्रा में व्यापार किया 
जाता है। कृषि उपज का व्यापार प्रमुख रूप से मंगलवारा, टी.टी. नगर शाहजहांनाबाद, 
जहांगीराबाद, में केन्द्रित है। कृषि उपज के अलावा शहर में अन्य दैनिक उपभोग के अनेक 
व्यापारिक केन्द्र है | टी.टी. नगर में रेडीमेड वस्त्र, इलेक्टानिक्स सब्जी, फल एवं स्टेशनरी की 
दुकानों का केन्द्रीयकरण हुआ है | लोहा बाजार में हार्डवेयर की दुकानों का प्रमुख रूप से 
केन्द्रीयकरण हुआ है | इसके अतिरिक्त इतवारा, बुधवारा, इब्राहिम पुरा, शाहपुरा आदि अन्य 


छोटे प्रमुख व्यपारिक केन्द्र हैं जो कि विकासशील हैं जहां दैनिक उपभोग की वस्तुओं का 
थोक एवं फुटकर व्यापार होता हे | 


6.5. औद्योगिक क्षेत्र : 

जबलपुर संस्कारधानी नगर अपने आप 3 औद्योगिक विकास की असीम सम्भावनायें 
समेटे हुये है, किन्तु यहां पर्याप्त औद्योगिक विकास योजनाओं एवं प्रबन्धन के आभाव में 
सम्भावनायें मात्र सम्भावनायें बनकर ही रह गई हैं क्योंकि यहां पर सामरिक औद्योगिक विकास 


हेतु जहां एक ओर प्रकृति प्रदत्त स्वास्थ्य वर्धक जलवायु, असीम वन एवं खनिज संपदा है तो 
वहीं पर्याप्त मात्रा में सस्ता श्रम सुलभ है | फिर भी संस्कारधानी नगर ने अनेक कठिनाइयों के 
बावजूद स्वतन्त्रता प्राप्ति के 50 वर्षो गें पर्याप्त औद्योगिक विकास कर औद्योगिक सम्भावनाओं 
के प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत किया है। जिला रोजगार कन्द्र जबलपुर जिले में कुल 10973 उद्योग 
पंजीकृत हैं जिनमें से जबलपुर नगर में मात्र 175 लघु औद्योगिक इकाइयॉ संचालित हैं जिनमें 
से 61 इकाईयॉ 500000 (पांच लाख) से अधिक पूंजी निवेश की है | | 


संस्कारधानी नगर जबलपुर का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र आधारताल, रिछाई क्षेत्र 
है। यह औद्योगिक पेटी नगर के उत्तरी भाग मे स्थित है। यहां पर मशीनों के PAY, | 
फर्नीचर, लोहे की आलमारी, कूलर, सीमेन्ट पाइप, आटा चक्की, साबुन, मशीनों के कलपुर्जे 


आदि के कारखाने स्थित È | 
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संस्कारधानी क्षेत्र का द्वितीय प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र नगर के उत्तर पूर्वी (ईशान) दिशा 
मैँ स्थित है | इस क्षेत्र का महत्व न केवल जबलपुर नगर के लिये है वरन्‌ सम्पूर्ण भारतवर्ष 
के लिये है, क्योंकि इस औद्योगिक क्षेत्र में देश के प्रमुख सुरक्षा संस्थानों में से कुछ संस्थान 
स्थित हैं, इसीलिये जबलपुर नगर देश के अतिसंवेदनशील और महत्वपूर्ण नगरों में गिना जाता 
8| इस औद्योगिक क्षेत्र में तोप गाडी कारखाना (G.C.F.) आयुध निमाणी खमरिया 
(O.F.K.), केन्द्रीय शस्त्रागार, (C.O.D.), ग्रे आयरन फाउन्ड्री तथा व्हीकल फैक्ट्री 
स्थित है । इस औद्योगिक क्षेत्र का प्रबन्ध सेना एवं रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह क्षेत्र 
लगभग 24 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में विस्तृत हे | 


इसके अलावा नगर का दक्षिणी भाग लघु एवं कुटीर उद्योग केन्द्र के रूप में विकसित हो 
रहा है। यहीं पर परफेक्ट पाटरी कम्पनी भी है जो कि चीनी मिट्टी के पाइप, खपडे, gel 
इत्यादि का उत्पादन करती है | इसके अतिरिक्त इस नगर में लकड़ी उद्योग भी पर्याप्त मात्रा 
में विकसित हुआ यह प्रमुख रूप से गढ़ा, पुरवा, कछपुरा, मदन महल, में विस्तृत है। 


राजधानी नगर भोपाल में 1956 में मध्य प्रदेश के पुर्नगठन के पश्चात राजधानी बनने के 
पश्चात औद्योगिक विकास में गति आई और वर्तमान समय में यह नगर भारत के महानगरों 
की श्रेणी में आ गया है तथा यहां पर पर्याप्त मात्रा में औद्योगिक विकास हुआ है। इसका 
सबसे प्रमुख कारण राजनीति एवं प्रशासनिक सेवाओं का केन्द्र होने के कारण उपयुक्त 
औद्योगिक विकास योजनाये तथा उत्कृष्ट प्रबन्धन की सुविधायें प्राप्त होना है। इसके 
अतिरिक्त प्रमुख रेल एवं सडक मार्गा से जुड़ा होना भी है। यहां प्रमुख रूप से मशीनरी, 
कपडा, साबुन, खाद्य सामग्री, उद्योग स्थापित है। जिला उद्योग कार्यालय में 1998 — 99 में 
नगर में कुल 10650 उद्योग पंजीकृत है जिनमें 100000 से 2500000 रूपये तक का पूंजी निवेश 
हुआ है तथा 2500000 से 30000000 रूपये की लागत वाले 15 उद्योग संचालित È | 


नगर का सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बी.एच.ई.एल. (गोविन्दपुरा) है यहां पर भारत 
हैवी इलेक्टीकल्स लिमिटेड का कारखाना स्थित है । इसमें बिजली का सामान जैसे टांसफार्मर 
आदि तैयार किया जाता है। इसके अलावा यहा पर अन्य दूसरे कारखाने जैसे मैदा मिल 


पुट्ठा मिल आदि भी स्थित है। 
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बी.एच.ई.एल. औद्योगिक क्षेत्र के अलावा काली परेड तथा हबीब गंज औद्योगिक क्षेत्र है 
जहाँ पर रासायनिक, खाद्य, मशीनरी, कपडा मिल इत्यादि के कारखानों का केन्द्रीयकरण हुआ 
है। इसके अतिरिक्त बरखेड़ा में लकड़ी उद्योग का केन्द्रीयकरण हुआ है | 


संस्कारधानी नगर में जहां औद्योगिक विकास की अनेक सम्भावनायें होते हुये भी पर्याप्त 
औद्योगिक विकास के आभाव में यहां उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन का सदुपयोग 
नहीं हो पा रहा है वहीं राजधानी नगर भोपाल में अत्याधिक औद्योगिक विकास के कारण 
पर्यावरण प्रदूषण की एवं उचित आवास समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि पहले 
जो कारखाने अथवा औद्योगिक संस्थानों को निर्मित किया गया था मात्र तत्कालीन नगरीय 
विकास दृष्टि से ही स्थान निर्धारित कर दिया गया था अर्थात दूरदर्शिता का आभाव रहा है 
इस कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। जैसे गोविन्दपुरा अब नगर के 
लगभग मध्य में आने लगा है। (क्षेत्रफल की दृष्टि से) इसी wem जिस गति से 
औद्योगीकरण मे वृद्धि हुई है उस गति से उचित आवासीय सुविधाओं का निर्माण नहीं कराया 
गया है। जिससे गन्दी बस्ती के प्रसार को प्रोत्साहन मिला है। क्योंकि कारखानों में काम 
करने वाला मजदूर वर्ग आस - पास के गांवों या कस्बो से आता है, जो कि आवास का ऊंचा 
किराया देने में असमर्थ होता है, इसीलिये कारखानों के आस पास ही अपना झोपड़ीनुमा 
आवास निर्मित कर लेता है | अतः संस्कारधानी नगर में उचित औद्योगिक नीति के माध्यम से 
औद्योगिक विकास की अति आवश्यकता है तथा राजधानी नगर में भावी उद्योगों के योजनानुसार 


"स्थापना की आवश्यकता E | 


6.6. अन्य क्षोत्र : 
6.6.1 शिक्षा क्षेत्र : 
यदि मनुष्य का चिंतन आचार, विचार तथा सामाजिक मूल्य नगरीय है तो वे ग्रामों में 


रहते हुये नगरीकृत हैं। अतः मनुष्य के आचार, विचार, व्यवहार का मुख्य आधार शिक्षा है। 
यदि व्यक्ति को उचित समय एवं स्थान पर उचित शिक्षा एवं संस्कार दिये जाते हैं तो वह एक 
आदर्श नागरिक का जीवन व्यतीत करता है, इसीलिये पी.एन. खरे ने ठीक ही कहा है - आदर्श 
नगर से तात्पर्य भौतिक पदार्थ जैसे - ईंट, पत्थर, लोहा, चद्दर आदि से नहीं है, बल्कि उस 


3. खरे, पी.एन., नगरीय समाजशास्त्र, पृ. क्र. 102 
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अतः एक आदर्श नगर में शिक्षण संस्थान ऐसे स्थान पर स्थापित होना चाहिये जहाँ पर न्यूनतम 
अधिकतम नगरवासी लाभान्वित हो सके | अतः शैक्षणिक संस्थानों को केवल किसी निश्चित 
क्षेत्र में स्थापित नहीं करना चाहिये |* वरन्‌ नगर वासियों की सुविधा का भी ध्यान रखना 
चाहिये | 


जबलपुर नगर प्रारम्भ से ही शिक्षा का केन्द्र रहा है इसीलिये विनोबा भावे जी ने इसे 
संस्कारों की राजधानी अर्थात 'संस्कारधानी' नाम दिया है |” यहां पर वर्तमान समय में कुल 
तीन विश्‍वविद्यालय, 60 महाविद्यालय, 96 उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, 48 माध्यमिक तथा 170 
प्राथमिक शालायें स्थित हैं। इसके अलावा अनेक निजी एवं mo तकनीकि संस्थान संचालित 
el 


इस नगर के उत्तर में जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, ' 
यांन्त्रिकी महाविद्यालय एवं अनेक उच्चतर माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालय स्थित है। यहां 
से 60 कि.मी. दूर करोंदी ग्राम मे महर्षि महेश योगी वैदिक विश्व विद्यालय बनना प्रस्तावित है | 
इस नगर के पूर्वी भाग में रानी दुर्गावती विश्व विद्यालय, शा0 विज्ञान महाविद्यालय, शा0 
महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, नवयुग महाविद्यालय, गोविन्दराम सेकसरिया, 
महाविद्यालय, कमला ओयुर्वे दिक महाविद्यालय, mo पशु चिकित्सा महाविद्यालय एवं सेन्ट 
एलायसिस महाविद्यालय, उत्तर qd में खमरिया कला महाविद्यालय के अलावा इस क्षेत्र में भी 


अनेक प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चत्तर विद्यालय स्थित है। 


नगर के मध्यवर्ती भाग में प्रान्तीय शिक्षण महाविद्यालय, पालिटेक्निक, शा0 मनो विज्ञान, 
हितकारणी महिला, हितकारणी विधि, भातखण्डे, केसरवानी, डी.एन. जैन, मनकुंवर बाई कला 
एवं वाणिज्य, गृह विज्ञान महर्षि महिला एवं गुरू गोविन्द सिंह खालसा महाविद्यालय तथा 
महर्षि महेश योगी वैदिक विश्व विद्यालय स्थित है। इसी क्षेत्र में संयुक्त संचालक एवं 
उपसंचालक (शिक्षा विभाग) कार्यालय स्थित है इसके अलावा अनेक प्राथमिक, माध्यमिक 
हाई एवं उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय स्थित हैं। नगर के दक्षिणी भाग में हवाबाग महिला महा 


4. Ataullah, Moh., ibid P.P. 183 


5. शिक्षा दर्पण, मंचद्दीप, जबलपुर, 1996 T. क्र. 22 
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विद्यालय पश्चिम में अयुर्विज्ञान महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज), महर्षि 1 महाविद्यालय 
उत्तर - पश्चिम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (I.T.I.) के अलावा अनेक विद्यालय एवं 
तकनीकि शिक्षण संस्थान स्थित हें | 


, 


| 
| 
| 
| तालिका क0 6.3 
| 
| 


संस्कारधानी नगर 
शैक्षणिक स्थिति 


संस्था का स्तर 
शा0 प्राथमिक शालायें 
शा0 मा0 शालायें 
अशासकीय हाई स्कूल 
उ0 मा0 विद्यालय 


महाविद्यालय 


विश्व विद्यालय 


* अशासकीय एवं शासकीय सम्मिलित शिक्षण संस्थाओं की संख्या 
स्त्रोत : विकास खण्ड कार्यालय, फूटाताल, जबलपुर शब e gen Rum 
Posta SCRE | 
राजधानी नगर भोपाल प्रारम्भ से ही राजनीति का केन्द्र होने के कारण शिक्षा व्यवस्था 

सुदृढ रही है, किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति तथा मध्य प्रदेश के पुर्नगठन के पश्चात यहां शिक्षा 
संस्थानों में अशातीत वृद्धि हुई है | यहां पर 62 महाविद्यालय, 26 शा0 उच्चत्तर माध्यमिक, 
8 शा0 हाई स्कूल, के अतिरिक्त अनेक निजी विद्यालय एवं तकनीकि शिक्षण संस्थान संचालित 
8 | 


| भोपाल नगर के दक्षिण पूर्व में बरकातुल्ला विश्व विद्यालय स्थित है | अधिकांश शैक्षणिक 
संस्थाऐ नगर के पूर्व दक्षिण - पूर्व दक्षिण एवं मध्य भाग में स्थित है | बी.एस.एस.एस. महा. 


कस्तूरबा कन्या महा0 शासकीय महाविद्यालय, फोनीफाई महाविद्यालय, जोहरी प्रोफेशलल 


| CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic MMC 2 (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. | 
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कॉलेज, यूनानी चिकित्सा महा0, विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ओरिये 
ऑफ टेक्नालाजी नगर के पूर्व में आदि स्थित है जबकि दक्षिण स्वामी विवेको 
राजीव गांधी महाविद्यालय, एम.ए. सी.टी. महाविद्यालय, चित्रांश ए.डी. कॉलेज, मौला ce, 


इंस्टीट्यूट महाविद्यालय, श्रीराम महाविद्यालय, आर.उ.बी. adm इंस्टीट्यूट ऑफ रशियन 
इंस्टीट्यूट, इग्नू आदि स्थित हें | 


तालिका 5.6.4 


राजधानी नगर 
शैक्षणिक स्थिति 


संस्था का प्रकार 

vio प्राथमिक शालायें 

शा0 माध्यमिक शालायें 

शा0 हाई स्कूल y | 


शा0 हायर रौकन्ड्री रकूल 


महा विद्यालय 
विश्व विद्यालय 


स्त्रोत: उप संचालक कार्यालय, शिक्षा, जिला भोपाल एवं बरकतउल्ला विश्वविद्यालय 


भोपाल | 


नगर के दक्षिण पूर्व में यूनिक महाविद्यालय स्थित है इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र म॑ अनेक 
उच्चत्तर माध्यमिक, हाई स्कूल, माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय तथा अनेक तकनीकि 
प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान स्थित है | 

नगर के मध्य में एम.बी.एम. कॉलेज, महारानी लक्ष्मी बाई महिला महाविद्यालय, शास. 
होन्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, हनीमन होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, एक्सटाल 


महाविद्यालय, रेणु महाविद्यालय, जय हिन्द डिफेन्स महाविद्यालय, एल.बी.एस. काँलेज 


८०0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic 7“ 5$ v (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. | 
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कॉलेज, यूनानी चिकित्सा महा0, विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ओरियन्टल इंस्टीट्यूट 
ऑफ टेक्नालाजी नगर के पूर्व में आदि स्थित है जबकि दक्षिण स्वामी विवेकानन्द कॉलेज, 
राजीव गांधी महाविद्यालय, एम.ए. सी.टी. महाविद्यालय, चित्रांश ए.डी. कॉलेज, मौलाना आजाद, 
इंस्टीट्यूट महाविद्यालय, श्रीराम महाविद्यालय, आर.उ.बी. बालंगा इंस्टीट्यूट ऑफ रशियन 
इंस्टीट्यूट, PA आदि स्थित E | 


तालिका क.6.4 | | 


राजधानी नगर 
शैक्षणिक स्थिति 


संस्था का प्रकार 
शा0 प्राथमिक शालायें 
gmo माध्यमिक शालायें 


शा0 हाई स्कूल 


शा0 हायर beg रकूल 


महा विद्यालय | 


rpc — 
————— RN 


विश्व विद्यालय 


— 


स्त्रोत : उप संचालक कार्यालय, शिक्षा, जिला भोपाल एवं बरकतउल्ला विश्वविद्यालय 


भोपाल | 


नगर के दक्षिण पूर्व में यूनिक महाविद्यालय स्थित है इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र मं अनेक | 
उच्चत्तर माध्यमिक, हाई स्कल, माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय तथा अनेक तकनीकि 


प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान स्थित el ; E 


नगर के मध्य में एम.बी.एम. कॉलेज, महारानी लक्ष्मी बाई महिला महाविद्यालय, 


Er 
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कॉलेज, यूनानी चिकित्सा महा0, विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ओरियन्टल इंस्टीट्यूट 
ऑफ टेक्नालाजी नगर के पूर्व में आदि स्थित है जबकि दक्षिण स्वामी विवेकानन्द कॉलेज, 
राजीव गांधी महाविद्यालय, एम.ए. सी.टी. महाविद्यालय, चित्रांश ए.डी. कॉलेज, मौलाना आजाद, 
इंस्टीट्यूट महाविद्यालय, श्रीराम महाविद्यालय, आर.उ.बी. बालंगा इंस्टीट्यूट ऑफ रशियन 
इंस्टीट्यूट, इग्नू आदि स्थित हे | 


तालिका क.6.4 


राजधानी नगर 
शैक्षणिक स्थित्ति 


संस्था का प्रकार 
शा0 प्राथमिक शालायें 
शा0 माध्यमिक शालाये 


शा0 हाई स्कूल 


sno हायर xbhgesn रकूल 


महा विद्यालय 
| विश्व विद्यालय 
| स्त्रोत : उप संचालक कार्यालय, शिक्षा, जिला भोपाल एवं बरकतउल्ला विश्वविद्यालय 
भोपाल | 


नगर के दक्षिण पूर्व में यूनिक महाविद्यालय स्थित है इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र मं अनेक 
उच्चत्तर माध्यमिक, हाई स्कूल, माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय तथा अनेक तकनीकि 


प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान स्थित el 


नगर के मध्य में एम.बी.एम. कॉलेज, महारानी लक्ष्मी बाई महिला महाविद्यालय, शास. 


| होन्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, हनीमन होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, एक्सटाल 


| महाविद्यालय, रेणु महाविद्यालय, जय हिन्द डिफेन्स महाविद्यालय, एल.बी.एस. काँलेज 
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महर्षि योगी वैदिक वि.वि., इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेसनल एजूकेशन रिसर्च सेंटर आदि स्थित हैं 
| पश्चिम में पालिटेक्निक महाविद्यालय, टी.टी.आई. महाविद्यालय आदि स्थित हैं। उ. प्र. में 
गांधी चिकित्सालय आदि स्थित है जबकि उत्तर दिशा में शा0 गीतांजली कन्याकुमारी 
विद्यालय, पी.जी.वी.टी. कालेज, शा0 एजुकेशन कॉलेज, शा0 महाविद्यालय आदि स्थित हैं | 
इसके अलावा एम.पी.नगर में 6, रोशनपुरा में 1, मंडीद्वीप में-2, शाहजहांनाबाद में 2, 
महाविद्यालय के अलावा संपूर्ण नगर में अनेक निजी एवं शा0 प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर, एवं 
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा अनेक तकनीकी प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक संस्थान स्थापित हैं 
| 


6.6.2 प्रशासनिक क्षेत्र : 

प्रशासनिक सेवा केन्द्र का नगर में अति महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि वहीं से सम्पूर्ण 
नगर का प्रशासन तन्त्र संचालित होता है। इसका नगर के लिये उतना ही महत्व है जितना 
की घोड़े के लिये लगाम (घोड़े को काबू में रखने की रस्सी) का होता है | संस्कारधानी 
नगर में राज्य, सम्भागीय एवं अनेक जिला स्तरीय प्रशासनिक कार्यालय स्थापित हैं जिनमें से 
अधिकांशतः जवाहर लाल नेहरू, दयानन्द सरस्वती एवं सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित हैं। इनमें 
प्रमुखतः मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय टेलीफोन एक्सचेन्ज, जिला पंचायत कार्यालय, तहसील 
कार्यालय, जिलाध्यक्ष कार्यालय, पुलिस अधिक्षक कार्यालय, रेल्वे क्षेत्रीय (जोन) कार्यालय, 
डी.आर.एम. कार्यालय, आर.टी.ओ., प्रधान डाकघर, लोक निर्माण विभाग (P.W.D.) 
कार्यालय नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यालय तथा नगर निगम कार्यालय है। इसके अतिरिक्त 
रामपुर में म.प्र. विद्युत मण्डल कार्यालय, श्हीद स्मारक में जिला लघु उद्योग कार्यालय, माध 
यमिक शिक्षा मण्डल कार्यालय मढ़ाताल में स्थित है। इसके अतिरिक्त छावनी क्षेत्र में म.प्र. 
विहार, उड़ीसा एरिया मुख्यालय, (H.Q.M.P.E.B.& 0.) जग्मू काश्मीर रायफल्स 
कार्यालय स्थित है। इसके अतिरिक्त कटंगा मे आकाशवाणी एवं दूर दर्शन केन्द्र तथा 


ग्वारीघाट रोड में ग्रेनेडियर्स रेजीमेन्टल सेन्टर स्थित है। इसके अलावा अनेक स्थानीय जिला c 


सम्भाग स्तरीय निजी एवं शासकीय कार्यालय स्थित है | 


राजधानी नगर भोपाल में राष्ट्रीय सम्गाग एवं जिला स्तरीय अनेक शासकीय एवं 
अशासकीय कार्यालय स्थित हैं, जो कि प्रमुख रूप से मुख्य नगर, तात्याटोपे नगर, अरेरा हिल्स 
आदि में प्रमुख रूप से केन्द्रित हैं टेलिफोन एक्सचेन्ज, रजिस्ट्रार को आपरेटिव, आदिम जाति 
कल्याण, गजेटियर कार्यालय, जिलाध्यक्ष एवं पुलिस अधिक्षक कार्यालय आदि पुराने भोपाल 
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(मुख्य नगर) स्थित पुराने सचिवालय में संचालित हैं। टी.टी नगर में बैंक, हथकरधा 
कार्यालय, मुख्य पोस्ट ऑफिस इत्यादि केन्द्रित हें | न्यू मार्केट के पास ही जवाहर चौक में 
गन्दी बस्ती एवं नगर तथा ग्राम नियोजन कार्यालय स्थित है | इसके अलावा शिवाजी नगर में 
भारतीय स्टेट dw का क्षीय कार्यालय स्थित है, 1250 में नर्मदा भवन है जहां पर भारतीय 
सर्वेक्षण विभाग का मानचित्र विकय केन्द्र स्वास्थ विभाग तथा पी.एच.ई. के कार्यालय स्थित हैं | 


यहां कार्यालयों में सर्वप्रमुख अरेरा हिल्स स्थित बल्लभ भवन Èl जहां से. सम्पूर्ण 
मध्य प्रदेश राज्य का प्रशासन तन्त्र संचालित होता है। बल्लभ भवन के एक ओर सतपुड़ा भवन 
तथा दूसरी ओर विंध्याचल भवन स्थित है इसी के पीछे बैंक ऑफ इंडिया तथा मौसम विभाग 
केन्द्र स्थित हैं। सतपुड़ा भवन तथा विंध्याचल भवन में भोपाल नगर के सभी कार्यालयों के 
मुख्य कार्यालय स्थित हैं। जिनमें वन विभाग, शिक्षा विभाग, जनगणना विभाग, रजिस्ट्रार 
कोआपरेटिव, हाऊसिंग बोर्ड कार्यालय प्रमुख हैं। बल्लभ भवन के पास ही विधान सभा भवन 
स्थित हैं। इसके अलावा बी.एच.ई. एल. कार्यालय उद्योग एवं रोजगार कार्यालय, माध्यमिक 
शिक्षा मण्डल कार्यालय (बोर्ड ऑफिस), व्यवसायिक प्रवेश परीक्षा मण्डल कार्यालय के 
अतिरिक्त नगर में अनेक राष्टीय, राजस्तरीय, सम्भागीय जिला स्तरीय तथा स्थानीय शासकीय 


एवं अशासकीय कार्यालय स्थित el 


6.3. स्वास्थ्य सुविधाये : 

एक आदर्श नगर में समुचित स्वास्थ्य सेवाओं का होना आवश्यक है ये स्वास्थ्य सेवायें 
अधिकाधिक नगर वासियों को न्यूनतम व्यय एवं श्रम पर तत्काल उपलब्ध होना चाहिये अतः 
स्वास्थ्य केन्द्रों की नगर में समुचित व्यवस्था का होना आवश्यक है अर्थात स्वास्थ्य केन्द्र नगर 
का एक अभिन्न अंग हैं mo अताउल्लाह के शब्दों में "In all the towns, 
hospitals are inadequate in number for the popula- 
tion recurrad to be served. "6 अतः जनसंख्या की मांग के अनुपात से 
स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिये | 

संस्कारधानी नगर जबलपुर में ज 
हैं । सुभाष चन्द्र बोस अस्पताल (मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय) नगर के पश्चिमी दिशा में 
राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 7 त्रिपुरी वार्ड में स्थित हैं, जबलपुर जिला चिकित्सालय (विक्टोरिया 
अस्पताल) नगर के मध्य मे स्थित है। एलगिन महिला चिकित्सालय एवं रेल्वे चिकित्सालय 
A ER र. ल्य T T == 


नसंख्या की दृष्टि से स्वास्थ्य सुविधायें अत्यन्त सीमित 


6 Ataullah ibid, P.P. 209 
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ved स्टेशन के पास ही स्थित है जबकि मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल चिकित्सालय रामपुर मे तथा 
शास. आर्युवेदिक विकित्सालय गोरखपुर में स्थित हैं | मन्नू लाल जगन्नाथ ट्रस्ट चिकित्सालय 
नगर के मध्यवर्ती भाग छावनी क्षेत्र में सैनिक अस्पताल स्थित हैं। इसके अलावा अनेक निजी 
चिकित्सालय (जैसे जबलपुर, मार्वल सिटी, नेशनल आदि) एवं शासकीय औषधालय स्थित 
है | 


राजधानी नगर भोपाल राजनैतिक केन्द्र एवं उच्च प्रशासनिक कार्यकलाप होने के कारण 


यहां पर 16 प्रमुख शाराकीय चिकित्सालय, 2 Comunity Helth Centre,63 
उपस्वास्थ्य केन्द्र, 26 सिविल डिस्पेन्सरी स्थित E | 
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सारणी क. 65 


संस्कारधानी नगर मे उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाये 


सुभाष चन्द्रबोस 
चिकित्सालय 


(मेडिकल काँलेज अस्पताल) 


fan 
A चिकित्सालय (विक्टोरिया) 


रानी दुर्गावती महिला चिकित्सालय 


रेल्वे अस्घताल 


शा0 आयुर्वेदिक 


चिकित्सालय 

एम.सी. डब्ल्यू (6) 

पालि किलीनिक (1) 
सिविल डिस्पन्सरी (संख्या 8) 


स्त्रोत : जिला चिकित्सालय, जबलपुर | 


८८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic A Fe | (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. | 


E 


Digitized By Siddhanta «Gpngotri Gyaan 1 


सारणी क. 6.6 
राजधानी नगर में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधायें : 


जिला चिकित्सालय 206 


1250, तुलसी 


(जे.पी. अस्पताल) नगर 


सुलतानिया महिला 


चिकित्सालय 


इन्द्ररा गांधी गैस राहत 75 


महिला एवं बाल चिकित्सालय 


हमीदिया अस्पताल 823 सदर मंजिल 
कैलाश नाथ काटजू 30 YT महल 
चिकित्सालय न्यू मार्केट 
कस्तूरबा गांधी चिकित्सालय 450 बी.एच.इ. एल. 
जवाहर लाल नेहरू 125 ईदगाह हिल्स 


कैसर चिकित्सालय 
टी.बी. अस्पताल 320 
साकिर अली चिकित्साल 20 


ईदगाह हिल्स 
भारत टाकीज 


Comunity Helth 


Center (2) 


गांधी नगर 36 
वैरसिया 


उपस्वास्थ्य केन्द्र 


(63) 
सिविल डिस्पेन्सरी 


(25) 


जिला चिकित्सालय, कस्तूरबा, हमीदिया, कैंसर AA. इंदिरा गांधी चिकित्सालय | 


भोपाल | 
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6.6.4. आमोद - प्रमोद स्थल : 

मानव जीवन के लिये जितना अधिक भोजन आवश्यक है उतना ही मनोरंजन भी है 
क्योंकि दिन भर के कार्य कलाप से व्यक्ति मानसिक तनाव एवं शारीरिक थकान महसूस करता 
है अतः इससे मुक्ति पाने के लिये उपयुक्त मनोरंजन का होना आवश्यक होता है | अतः एक 
आदर्श नगर में सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिये स्वास्थ्य वर्धक आमोद — प्रमोद के साध 
Tal का होना आवश्यक है। मनोरंजन के साधनों में वे सभी साधन सम्मिलित किये जा सकते 
हैं जिनके माध्यम से मानसिक तनाव एवं शारीरिक थकावट से मुक्ति पाने में सहायता प्राप्त 
होती है | मो0 अताउल्लाह के अनुसार "To restricet the urban sprawhl 
provide recreation and to accommodate future growth 
of other uses, each urban centre should have a 
considerable amount of open land which includes 
agriculture beles, orchands, parks and play 


grounds. "7 


जबलपुर संस्कारधानी नगर में अनेक ऐतिहासिक इमारतें, बाल उद्यान, वन — उद्यान, 
पुस्तकालय धार्मिक स्थल, सिनेमा गृह खेल के मैदान आदि स्थित हैं। जिनमें से प्रमुख 
बाल - उद्यान, टैगोर उद्यान (केन्ट) नगर निगम बाल उद्यान, भंवरताल उद्यान, शैलपर्ण 
उद्यान, मदन महल, पिसनहारी मढिया, गुप्तेश्वर मंदिर, बाजना मठ, पाटबाबा मन्दिर, रानी 
दुर्गावती पुरातत्व संग्रहालय, रविशंकर शुक्ला कीडांगन, टाऊन हाल, acy केन्द्रीय 
पुस्तकालय, शहीद स्मारक, मानस भवन, के अतिरिक्त 12 सिनेमा घर एवं अनेक निजी 


पुस्तकालय, छोटे - छोटे उद्यान, कीडांगन एवं धार्मिक स्थल स्थित हैं | 


y कालय क r € क 
भोपाल राजधानी नगर में अनेक तालाब, उद्यान, पुस्तकालय एतिहासिक एवं गार्मिक 


इमारतें, सभागृह, एवं खेल के मैदान हैं| भापोल नगर तालाबों के लिये प्रसिद्ध है इसलिये कहा 


के क ra | की सब 4 y 
भी जाता है 'तालो में ताल बाकी सब तलैया'। रानी के कमलापति बाको सब रनैया'१ भोपाल 


में प्रमुख रूप से दो तालाब बड़ा तालाब एवं छोटा तालाब हैं इसके अलावा भदसदा, मोतिया 


हैं | यहां पर अनेक उ यहां पर सर्व प्रथम 
तासाम, pré तालाब (erage) oie Bet Uam m मसूनई तालाब (शाहपुरा) आदि हैं| यहां पर अनेक उद्यान भी है। यह 


Te al iid PE, 202 
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नबाव कुदशिया बेगम ने अपने पति के नाम पर छोटे तालाब के किनारे एक बाग बनवाया था 
जिसका नाम नजर बाग' 10 रखा जो कि वर्तमान में पुलिस मुख्यालय जहाँगीराबाद के अहाते 
में स्थित है। इसके अलावा नीलम पार्क, यादगारे शाहजहाँ नी पार्क, बाग निशात, अफजा, 
फिरदौस पाक, चिनार पार्क, कमला पार्क, किलोल पार्क, वन विहार एवं मयूर पार्क प्रमुख हैं | 
इसके अलावा लाल परेड मैदान, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इकबाल मैदान, दशहरा मैदान, 
केन्द्रीय ग्रन्थालय, इकबाल ग्रन्थालय, ताजुल, जामा, मोती मस्जिद, लक्ष्मी नारायण गणेश, 
भोजपुर का शिवमन्दिर आदि यहां के प्रसिद्ध आमोद - प्रमोद के स्थल हैं। इसके अलावा 16 
सिनेमा गृह एवं अनेक नीजी एवं सामाजिक छोटे बड़े उद्यान, पुस्तकालय धार्मिक एवं 
एतिहासिक स्थल E | 


6.6.5. गन्दी बस्ती : 

डिकिन्सन के अनुसार स्लम (गन्दी बस्ती) नगर के उस भाग को कहते हैं जहां पर 
मकान रहने योग्य न हों और जहां का वातावरण नागरिकों के स्वास्थ्य एवं उनकी नैतिकता 
के लिये हानिकारक हो | अतः गन्दी बस्ती क्षेत्र किसी नगर के निवासियों के लिये एक 
अभिशाप के समान ही होता है वहां के निवासियों को समुचित नगरीय सुविधायें नहीं मिल 
पाती साथ ही वहां पर अस्वथकर वातावरण उत्पन्न होता है अतः ये किसी नगर के लिये कलंक 
के समान ही होती है। गन्दी बस्तियों का विकास प्रमुख रूप से नगर में बाहर से आने वाले 


मजदूर वर्ग एवं दिशाहीन योजनाओं के कारण होता है | 


जबलपुर संस्कारधानी नगर में प्रमुखतया कांचघर, घमापुर, लालमाटी, शोभापुर, आध 
परताल, मदार टेकरी, नया मुहलला, गोहलपुर, करियापाथर, ठक्कर ग्राम, भरतीपुर, गुरन्दी, 
मोतीनाला, नरसिंह वार्ड, गढ़ा पुरवा, गंगा सागर, सूजी मोहल्ला आदि में गंदी बस्तियों 
(झुग्गी झोपड़ियों) के केन्द्रीय करण देखा जाता है। इसके अलावा रेल्वे एवं सड़क मार्ग के 
किनारे — किनारे भी पर्याप्त मात्रा में गन्दी बस्तियों का प्रसार हो रहा है। 


क सुनिश्चित योजनानुसार हुआ है किन्तु फिर भी अनेक 


भोपाल राजधानी का विकास ए 
स्थानों जैसे बी.एच.ई.एल. क्षेत्र, बैरसिया रोड, बड़े एवं छोटे तालाब के किनारे, कमलाघाटी, 
ल के पास पुट्ठा मिल के पास, इस्लामपुरा 


संजय नगर विदिशा रोड भदभदा रोड, कपड़ा मि 


8. सिंह, उजागर, नगरीय भूगोल, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान पृ. क्र. 178 
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आदि में गन्दी बरियों का प्रसार हुआ है। इसके अतिरिक्त रेल्वे मार्ग के किनारे - किनारे | 
भी इनका पर्याप्त विस्तार हुआ हे | i 


| जबलपुर संस्कारधानी नगर जबलपुर का समुचित भूमि उपयोग के आभाव में आशानुकूल 
विकास नहीं हो पाया है जैसे जबलपुर विकास योजना प्रारूप 2005 में आवास हेतु कुल भूमि 
उपयोग की 50 प्रतिशत भूमि का निर्धारण किया गया है किन्तु उचित कियान्यवयन के आभाव 
में नगर में गन्दी बस्तियों में कोई कमी नजर नहीं आती है | जबकि वाणिज्यक उपयोग हेतु 
5.7 प्रतिशत भूमि आवंटित कर वाणिज्यक विकास को उपेक्षित हुआ दृष्टिगोचर होता है | अतः 
इसी कारण औद्योगिक विकास भी अवरूद्ध है क्‍योंकि व्यवसाय एवं उद्योग आपस में 
अर्न्तसम्बन्धित हैं | नगर की कुछ भौतिक परिस्थितियाँ नगरीय विकास में सहायक है जबकि | \ 
कुछ वाधक भी हैं . | | जैसे नगर के मध्य स्थित कुछ 
पहाडियाँ अनायास ही स्थित है इनके समतलीकरण द्वारा एक अच्छा रिहायसी क्षेत्र उपलब्ध 


कराया जा सकता है। यहां रिहायसी क्षेत्र के उचित प्रबन्धन के आभाव में अति उच्च घनत्व E 
होने के कारण गन्दी बस्तियों का प्रसार gar है इसके अतिरिक्त व्यवसायिक एवं आवासीय 
विकास के आभाव में नगर को अतिकमण का सामना करना पड़ रहा है । यहां शिक्षा की उचित 


व्यवस्था तो है, स्वास्थ्य सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा में कमी अनुभव की जा रही है | 


भोपाल नगर राजधानी में उच्च प्रशासनिक एवं राजनैतिक केन्द्र होने के कारण नगर को 
एक सुनिश्चित योजनानुसार विकसित किया गया है किन्तु अधिक जनसंख्या दलाल RC | 
यह विकास कुछ क्षेत्रों में ही दृष्टिगोचर होता है जबकि कुछ भागों में विकास या तो अवरूद्ध m 
है या फिर कच्छप गति werd के कारण समय पर योजनाओं का लाभ नगरवासियों को प्राप्त | 


"Bi t E श्वास AT uu ? yus Y and "य 'पीरेसर dl 'प्रस्ताधित 
महीं हो "पाला हे॥ खसे ara 'याजमा “FTG 2073 भं 'आयार्सी'य 'पीरिसर हेतु फुल wu 


जा "Hd [s सका कारण U 
भूमिका मात्र 44.68 प्रतिशत क्षेत्र का ही विकास किया जाना स हो सका है इसी कारण 


मुख्य नगर (पुराना भोपाल) क्षेत्र मे नगरीय सुविधायें जैसे - प्रदूषण, जल, जल - मल ||| 
निकासी व्यवस्था के आभाव में तथा उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण मानवीय जीवन स्तर f 
घटता जा रहा है अर्थात नागरिक समुचित नगरीय सुविधाओं के आभाव में निवास कर रहे हैं | | 


जबकि इसके विपरीत टी.टी. नगर, अरेरा कॉलोनी आदि एक सुनिश्चित योजनानुसार बसाकर 


एक सुन्दर नगर का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है | 
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भोपाल नगर में जहां दैनिक उपभोग एवं अन्य थोक एवं फुटकर व्यवसायिक केन्द्रों का 
| विकास हुआ है वहीं अत्याधिक औद्योगिक विकास wd इसके उचित प्रबन्धन के आभाव 
में प्रदूषण एवं आवास की समस्या दिन प्रति दिन गम्भीर समस्या धारण करती जा रही है यही 
कारण है कि नगर सुनिश्चित योजनानुसार विकसित करने के बावजूद भी गन्दी बस्तियों से 
नगर को छटकारा नहीं गिल राका है | यहां पर शिक्षा चिकित्रा एवं आगोद = प्रगोद के पर्याप्त 
साधन सुलभ है। 
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स्थापत्य dí के अनुसार संस्कारधानी wd | 
राजधानी के प्रमुख तत्वों की स्थिति का अध्ययन 
| | 
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अध्याय 7 


स्थापत्य dí के अनुसार संस्कारधानी एवं 
राजधानी के प्रमुरव तत्वो की स्थिति का अध्ययन 
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अध्याय 7 


स्थापत्य वेद के अनुसार संस्कारधानी एवं 
राजधानी के प्रमुख तत्वों की स्थिति का अध्ययन 


वर्तमान में नगरीय भूमि पर बढंता हुआ जनसंख्या दबाव, मानव की बढ़ती हुई महत्वकांक्षी 
लोलुपता, मानवीय सचरित्र का व्हास, पर्यावरण प्रदूषण, मानव एवं प्रकृति के मध्य संघर्ष आदि 
ने नगरीय जीवन के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ये सभी समस्यायें किसी न किसी 
रूप में एक दूसरे से अर्न्तसम्बन्धित हैं। यही कारण है कि आज प्रत्येक स्तर पर नगरीय जीवन 
को इन समस्याओं से मुक्त कराने हेतु प्रयास किये जा रहे है। आज के भौतिक वादी जीवन 
में मानव जीव कोपार्जन का एक यन्त्र मात्र बनकर रह गया है, इसलिये आवश्यक हो गया है 
कि कोई ऐसा विकल्प अवश्क ही खोजा जाना चाहिये कि जिसके माध्यम से मानव का भौतिक 
विकास तो हो इसके अतिरिक्त उसका अध्यात्मिक विकास भी हो और मानव अधिकाधिक समय 


तक सुख शान्ति पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके | 


स्थापत्य वेद क सिद्धान्त सभी प्रकार की वास्तु रचनाओं में सार्वभौमिक रूप से लागू होते 
31 चाहे वह किसी की झोपड़ी हो या राजमहल, गांव हो या नगर या फिर राज्य हो या राष्ट्र | 
जिस प्रकार स्थापत्य वेद के अनुसार किसी भवन आदि का निर्माण अधिकाधिक प्राकृतिक 
सहयोग को ध्यान में रखकर किया जाता है उसी प्रकार किसी नगर के नियोजन में भी 
प्राकृतिक शक्तियों एवं उनके सहयोग का समुचित ध्यान रखा जाता है जिससे नगरवासियों 
का चहुंमुखी विकास हो और नगर में अधिकाधिक समय तक सुखशान्ति पूर्वक जीवन व्यतीत 
कर सकें | नगर में स्थापित विभिन्न मानवीय कार्य कलाप क्षेत्रों (रिहायसी औद्योगिक, ~ 
व्यापारिक आदि) एवं प्राकृतिक तत्वों जैसे (धरातल, आकार, विस्तार अपवाह तन्त्र जलवायु) 
आदि का नगर वासियों के कार्य कलापों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, जिससे उनका जीवन एवं 
कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है, क्योंकि सम्पूर्ण प्रकृति पंचतत्वों से निर्मित है और मानव 
कतिक तत्वों का मानव एवं उसके प्रत्येक कार्य कलाप 
स्वभाविक है। इस प्राकृतिक प्रभाव को न केवल 


प्रकृति का एक अभिन्न अंग है अतः प्र 
पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ 
भारतीय मनीषी स्वीकारते हैं वरन्‌ भूगोल के जन्मदाता कहे जाने वाले पश्चिमी भूगोल वेत्ता 


डार T राणसी, 1995, 1/15 
1. पाठक, गणेश दत्त, (टीकाकार) विश्वकर्मा प्रकाशः, ठाकुर प्रसाद पुस्तक भण्डार, कचौडी गली, वा / 
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रेट जेल भी स्वीकारते हुये कहते हैं कि 'मानव तथा प्रकृति d जो पारस्परिक सम्बन्ध था, वह 
ईश्वरीय सृजन उद्देश्य के अनुसार था।' 


7.1 मौतिक स्थिति : 

जबलपुर नगर संस्कारधानी 23. 10 उत्तरी अक्षांस 79. 57 पूर्वी देशान्तर में समुद्र सतह 
से 397 मीटर की ओरात ऊँचाई पर स्थित है | नगर की ईशान दिशा में परियट नदी है जहां 
से नगर के बहुत बडे भाग में जल आपूर्ति की जाती है, जो कि नगर की उत्तरी सीमा बनाती 
हुई पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है इसी दिशा में करियापाथर नामक पहाड़ी स्थित 
है। यहीं से खंदारी नाला पूर्व से पश्चिम की ओर नगर की आग्नेय एवं दक्षिण दिशा से होता 
हुआ नगर की ARad दिशा में नर्मदा नदी में मिल जाता है | नगर की आग्नेय दिशा में गौर 
नदी प्रवाहित होती हुई नर्मदा नदी में मिल जाती है और नगर की आग्नेय दिशा में नर्मदा नदी 
नगर निगम सीमा में प्रवेश कर नगर की दक्षिणी एवं नैरिक्त सीमा का निर्धारण करती हुई पूर्व 
से पश्‍चिम की ओर प्रवाहित होती है | नगर के लगभग मध्य में मदन महल पहाड़ी स्थित है । 
नगर का पूर्वी भाग छावनी क्षेत्र के अन्तर्गत है अतः नगर निगम सीमा से सम्मिलित नहीं किया 
गया है | नगर का पश्चिमी तथा उत्तरी भाग लगभग समतल E | 


नगर का औसत ढाल पश्चिमी दिशा की ओर है जो कि वास्तुशास्त्रीय नियमानुसार शोक 
एवं संघर्ष (कलह) उत्पन्न करने वाला है |” यह सर्वविदित है कि जबलपुर नगर देश के अति 
संवेदनशील नगरो में गिना जाता है | नगर की ईशान उत्तर एवं पूर्व दिशा में परियट नदी, 
जबलपुर जलाशय एवं खंदारी जलाशय स्थित है जो कि वास्तुशास्त्रानुसार नगर में सुख 
समृद्धि बडाने में सहायक है ।) नगर की उत्तर दिशा में करिया पाथर, पूर्व में सीता पहाड, 
छोटी शिमला, बड़ी शिमला तथा मध्य में ब्रह्म स्थल में मदन महल पहाडी वास्तुशास्त्र के 
नियमों के = en a4 अतः d नगर की उन्नति एवं समृद्धि में बाधा उत्पन्न करने में 
सहायक होते हैं| नगर की आग्नेय, दक्षिण एवं नैऋत्य दिशा में स्थित नर्मदा गौर नदी आदि 
भी नगर की सुख समृद्धि में वाधक हैं क्योंकि स्थापत्य वेद्‌ में जल स्त्रोत की स्थिति दक्षिण 


— L जात en खे कचौड़ी गली, वाराणसी, 1996 
मिश्रा, अनूप (सम्पादक) श्रीगण्डन सूत्राधारतिरचितो वास्तुराज बल्ल, मास्टर खेलाडी लाल, Gale) गली, व 
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| आग्नेय एवं IRTA में अशुभ कही गई है | नगर का नैऋत्य भाग बढ़ा हुआ है तथा पूर्वी भाग 
(छावनी क्षेत्र) नगर निगम सीमा में सम्मिलित न किये जाने के कारण कटा हुआ है। जो कि 
एक वास्तुदोष 819 यह भी नगर के विकास में अवरोधक है | 


भोपाल नगर राजधानी 23.16 उत्तरी अक्षांस wd 77.25 पूर्वी न देशान्तर में समुद्र सतह 
रा लगगग 1797 फीट की adud ऊंचाई पर रिथत है। गोपाल नगर ayu: रुरम्य झीलों एवं 
पहाड़ियों का नगर है | यहाँ पर दक्षिण में शाहपुरा एवं एम.ए.सी.टी. की पहाडी है | उत्तर 
पश्चिम (वायव्य) दिशा में. ईदगाह पहाडी स्थित है नगर के मध्य भाग में श्यामला एवं विरला 
(अरेरा) गिरी भी स्थित है। नगर की ईशान दिशा में हथाई खेड़ा आग्नेय में लाहरपुर 
पश्चिम में बडा तालाब स्थित है | नगर के नैक्रत्य में केरबां एवं कलियासोत जलाशय स्थित 
हे | जहां से कलियासोत नदी आग्नेय दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई भोजपुर के पास वेतवा 
नदी में मिल जाती है | नगर के पश्चिम में कोलांस नदी है। छोटे तालाब से पात्रा नदी का 
उद्गम होता है जो कि ईशान दिशा की ओर बहती हुई वैरसिया के समीप हलाली नदी में मिल 
जाती है | 


नगर का औसत ढाल ईशान दिशा की ओर है जो कि वास्तु शास्त्रीय दृष्टि से नगर के 
विकास में सहायक है |" जहां एक ओर नगर के दक्षिण में स्थित शाहपुरा पहाड़ी वास्तुशास्त्रीय 
दृष्टि से नगर के विकास में सहायक है वहीं नगर की वायव्य दिशा में स्थित ईदगाह पहाड़ी 
एवं मध्य में स्थित अरेरा एवं श्यामला गिरी नगर के विकास में अवरोधक है। नगर की आग्नेय 
दिशा में स्थित लाहरपुर जलाशय एवं नैऋत्य में स्थित केरवां एवं कलियासोत जलाशय ता 
के मध्य में छोटा तालाब नगर के विकास में प्रतिकूल प्रभाव डालते है ? वहीं ईशान दिशा में 
स्थित हथाई खेड़ा, पश्चिम में स्थित बड़ा तालाब आदि नगर के विकास में सहयोग प्रदान 
करती है 18 


7.2. ब्रह्म स्थान : 


aT y ENT y न, 
RA ae d am स्थल के SET UM S—Ó नगर के ब्रह्म स्थल के अन्तर्गत भंवरताल उद्याल सिविक सेन्टर, उद्या 


$. मत्स्य पुराण, 253/50 
8$. पाठक, गणेश दत्त, वही 1/49 

d qa, दिल्ली 4/38 
7. शुक्ल, द्विजेन्द्र नाथ, समरांग्ड, सूत्राधार भवन निवेश, लक्षमन दास, मेहरचद MESE? 


४. पाठक, गणेश दत्त, वही 8/15 
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नेहरू (नगर निगम) उद्यान, ज्योति सिनेमा, आनन्द सिनेमा, महर्षि योगी वैदिक विश्व 
विद्यालय एवं महा विद्यालय, नगर निगम कार्यालय, बस स्टेण्ड स्थित हैं | इसके अतिरिक्त ब्रह्म 
स्थल के लगभग मध्य के ब्रह्म स्थल सामान्य बसाहट वाला क्षेत्र है। 


स्थापत्य वेद के रिद्धान्तानुसार ब्रह्म स्थल पर किरी भी प्रकार का निर्माण कार्य का 
निषेध है।? किन्तु वर्तमान में लगभग सभी नगरों का ब्रह्म स्थल (केन्द्रीय भाग ) अत्यन्त 
सघन बसाहट एवं नगरीय कार्यो का केन्द्र बिन्दु होता है, यही कारण है कि आज नगरीय 
जीवन में प्रकृति के सहयोग का अभाव देखा जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि सभी 
नगरों का विकास केन्द्र से बाहर की ओर होता है। अतएव केन्द्रीय भाग अत्यन्त सधन क्षेत्र 
बन जाता है। संस्कारधानी नगर का ब्रह्म स्थल सामान्य वसाव का क्षेत्र है किन्तु यहां पर ved 
लाइन एवं बस स्टेण्ड की स्थिति स्थापत्य वेद के प्रतिकूल है। इसके अतिरिक्त अन्य निर्माण 
कार्य जैसे छविगृह, पुल आदि की स्थिति भी स्थापत्य वेद के अनुरूप नहीं कही जा सकती, 
क्योंकि स्थापत्य वेद के सिद्धान्तानुसार ब्रह्म स्थल खुला क्षेत्र होना चाहिये। इस सबका 
जबलपुर नगर के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहा है | इसके अलावा नगर के तीन उद्यान 
(भंवरताल, नेहरू एवं सिविक सेन्टर) का ब्रह्म स्थल में स्थित होना लाभदायक el 


राजधानी नगर के ब्रह्म स्थल नगर का प्रमुख व्यवसायिक एवं प्रशासनिक केन्द्र तात्या 
टोपे (AN) नगर है । जिसके अन्तर्गत न्यू मार्केट, विधान सभा भवन, वल्लभ HIT, सतपुडा 
भवन, विंध्याचल भवन, लक्ष्मी नारायण मन्दिर जेल पुलिस मैदान, किलोल एवं नेहरू उद्यान, 
छोटे तालाब का कुछ भाग स्थित है। इसके अतिरिक्त ब्रह्म स्थल में अरेरा हिल्सा Red El 


नगर के ब्रह्म स्थल में नगर एवं राज्य के प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय विद्यान सभा जैसे 
राजनैतिक केन्द्र स्थित होने के कारण इसकी राजनैतिक ख्याति राष्टीय स्तर पइ है। (इसी 
प्रकार तात्या टोपे नगर जैसे व्यवसायिक स्थित होने के कारण जहां एक ओर नगरीय विकास 
पर ब्रह्म स्थल में निर्माण कार्य के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वहीं दूसरी ओर यह अन्य 
स्थापत्य वेद के तत्वों के अनुकूल होने से अच्छा व्यवसायिक नगर भी है। इस के अतिरिक्त 
_ noc: ``) ` "` = कामी 
9. शास्त्री, उमेश, वास्तुविज्ञानम्‌, 5/32 
10. शुक्र नीतिः 1/218 
11. मयमतम, 10/19 
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अरेरा हिल्स एवं छोटा तालाब ब्रह्म स्थल में स्थित होने के कारण नगर के विकास पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ता है। क्योंकि स्थापत्य वेद के सिद्धान्तानुसार ब्रह्म स्थल में किसी प्रकार का भार 
या गडढा (तालाब, पुल, PA) आदि अथवा जलस्त्रोत उचित नहीं है। 12 किन्तु दूसरी 
ओर यह क्षेत्र मुख्य नगर के अन्य भागों की अपेक्षा विरल बसा है अर्थात खुला क्षेत्र अधिक 
है तथा यहीं पर पुलिस मैदान, किलोल तथा नेहरू पार्क स्थित होना नगर के विकास के लिये 
लाभदायक È | 


संस्कारधानी एवं राजधानी नगर बड़े नगर हैं जिनकी प्रशासकीय सीमायें अनेक ग्रामों 
को भी अपने आगोस में ले लेती है तो दूसरी ओर जबलपुर नगर का प्रमुख भाग छावनी क्षेत्र 
नगर निगम सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है अतः प्रशासनिक सीमाओं के आधार पर लगभग 
सम्पूर्ण प्रमुख नगर Main City) se स्थल के अन्तर्गत आ जाती है जबकि बाह्य क्षेत्र 
निम्न धनत्व एवं ग्रामीण क्षेत्र है जो कि उचित नहीं है नियोजन की दृष्टि से दोनों नगरों के 
मुख्य नगरों का ब्रह्म स्थल निर्धारित किया गया है | 


7.3. आवासीय व्यवस्था : 

स्थापत्य वेद के रिद्धान्तानुसार आवास व्यवस्था वर्णानुसार होना चाहिये | जिससे 
नगर में निवासित सभी वर्णो के व्यक्तियों का चहुंमुखी विकास होता है | यहाँ पर वर्णं के 
निर्धारण का आशय व्यक्ति के जीवको पार्जन के लिये किया जाने वाले कर्म से है। अर्थात कर्म | 
की प्राकृति के अनुसार ही व्यक्ति का वर्ण निर्धारित किया गया है। और इसी प्रकार की 
व्यवस्था वैदिक काल में भी थी जिसके आधार पर स्थापत्य वेद में वर्णानुसार आवास व्यवस्था 
का निर्धारण किया गया है। अतः हमारे वैदिक काल में समाज को चार वर्णो में वर्गीकृत किया 


गया था | 


(1) ब्राह्मण : समाज के वे व्यक्ति जो पूजा धर्म शिक्षा आदि कार्यो से जीवकोपार्जन करते 


| हे या सम्बन्धित है | Be 

(2) क्षत्रिय : समाज के इस वर्ग के अन्तर्गत सेना पुलिस आदि अर्थात वे व्यक्ति जा समाउ 
की रक्षा आदि कार्यो रो सम्बन्धित होते है, को रखा गया है। 

12. शुक्ल, द्विजेन्द्र नाथ, वही 38/2 


13. मयमतम्‌, 89/10 
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(3) eis KE के इस वर्ग के अन्तर्गत व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग में संलग्न 


व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। 
(1) Set N वर्ग के अन्तर्गत समाज के निम्न आय वर्ग के अथवा जैसे दैनिक वेतन 
भोगी कर्मी, मजदूर वर्ग आदि को सम्मिलित किया गया है | 


जबलपुर संस्कारधानी में सिविल लाइन्स, पचपेढी, नेपियर टाऊन, राइट टाऊन, गोल 
बाजार, आधारताल, यंत्री महाविद्यालय परिसर रांझी, रामपुर (नर्मदा रोड) ग्वारीघाट में ब्रह्मण 
वर्ण के व्यक्ति आवासित हैं | केन्ट क्षेत्र जो कि जबलपुर नगर निगम सीमा में सम्मिलित नहीं 
है क्षत्रिय वर्ण के अन्तर्गत आवासित है। इसके अलावा क्षत्रिय वर्ण के अन्तर्गत पुलिस लाईन 
(केन्द्रीय कारागार के पास) एवं विभिन्न थाना क्षेत्रों के पास आवासिय परिसर स्थित है | 
राइट टाउन, गढ़ाफाटक, बल्देवबाग, फुहारा, सराफा, अन्धेरदेव, हनुमानताल, दीक्षितपुरा, 
गोरखपुर, मदन महल, त्रिपुरी, गढ़ा, दमोह नाका गुरन्दी, मढाताल, रांझी, गोकलपुर, आदि क्षेत्र 
में अधिकांशतः Ira वर्ग से सम्बन्धित व्यक्ति निवास करते हैं। शूद्र वर्ण से सम्बन्धित व्यक्ति 
HER टेकरी, बेलबाग, न्या मुहल्ला, माढोताल, फूटाताल आदि क्षेत्रों में निवास करते हैं | इसके 
अलावा राजकीय वर्ग के व्यक्ति प्रमुख सिविल लाइन, राइट टाउन गोलबाजार, नेपियर टाउन, 
नर्मदा रोड में निवास करते हैं। स्थापत्य वेद के अनुसार ब्रह्मण क्षत्रियों, वैश्य एवं शूद्र आदि 
वर्ण के व्यक्तियों को कमशः नगर की उत्तर पूर्व दक्षिण, पश्चिम दिशा में निवास करना 
चाहिये | जबकि ब्रह्मण वर्ण निवासित रामपुर एवं ग्वारीघाट क्षेत्र नगर की दक्षिण दिशा में स्थित 
हैं जबकि राइट टाउन नेपियर टाउन आदि ब्रह्म स्थल में स्थापित है तथा सिविल लाइन ms 
qd ya आधारताल उत्तर में स्थित हैं जबकि YA यंत्री महाविद्यालय परिसर ईशान में 
स्थित है। जिसमें से रामपुर एवं ग्वारीघाट क्षेत्र वर्णानुसार आवास की दृष्टि से दोषपूर्ण ; 
जबकि राइट टाउन, नेपियर टाउन, पचपेढी सिविल लाईन आंशिक रूप से pnus b l E 
विदित है कि जबलपुर नगर शिक्षा के क्षेत्र तथा धार्मिक सांस्कृतिक pala RE " 
किन्तु शिक्षा की श्रेणी (Quali ty) एवं धार्मिक क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित नहीं कर 


वं को छोड़ कर शेष स्थापत्य , 
rea व्यवस्था नर्मदा tie let et T छोड्‌ f 


वेद के अनुकूल है। 


में प्रोफेसर कालोनी शिवाजी नगर, संजय एवं वैभव नगर 
पाल 


क... में ब्रह्मण वर्ण के व्यक्ति 
(वि.वि. के ने) , श्यामला हिल्स सुन्दर मंजिल, एम.पी. नगर आदि में ब्रह्म 
“वि. के सामने), ; 
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निवास करते हैं| जबकि क्षत्रिय वर्ण निवासित छावनी क्षेत्र दक्षिण में स्थित है इसके अतिरिक्त 
विभिन्न थानाओं के आस पास एवं केन्द्रीय कारागर के पास आवासीय परिसर हे | वैश्यवर्ण के 
अन्तर्गत टी.टी. नगर, बी.एच.ई.एल. क्षेत्र वैरागढ पुराना भोपाल आदि क्षेत्र निवासित है जबकि 
सूद्र वर्ण के अन्तर्गत इस्लामपुरा, गोविन्दपुरा, शाहपुरा इसके अलावा विभिन्न औद्योगिक 
संस्थानों (कारखानों) के पास बने संस्थान में कार्य करने वाले मजदूरों एवं कर्मचारियों क 
लिये बनाये गये आवासीय परिसर निवासित है। राजकीय अधिकारियों अरेरा कालोनी श्यामला 
हिल्स, तुलसी नगर, तुलसी नगर, सिविल लाइन्स, स्वामी दयानन्द नगर, चार इमली आदि क्षेत्र 
à निवासित है। 


7.4 औद्योगिक स्थिति 

संस्कारधानी नगर के उत्तर में नगर का प्रमुख औद्योगिक केन्द्र रिछाई एवं आधारताल 
स्थित है। जबलपुर नगर में 500000 से 2500000 रूपये तक की पूंजी लागत के 61 उद्योगों 
में से 15 रिछाई एवं 10 आधारताल क्षेत्र में स्थित 847^ इसके अलावा राइट टाउन, बल्देव 
बाग, रानीताल, माढोताल, भरतीपुर आदि में उद्योग केन्द्रित है। इस नगर में प्रमुख रूप से 
खाद्य, मशीनरी, कोल्ड स्टोरेज, रसायन, चीनी, मिट्टी के बर्तनों, बीड़ी अगरबत्ती, 
हाथकरधा आदि के उद्योग स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त यहां का एक प्रमुख रूप से नगर के 
पश्चिमी भाग में स्थित मदन महल, गढ़ा पुरवा आदि क्षेत्रों में केन्द्रित है। नगर की ईशान 
दिशा में देश के प्रमुख आयुध निर्माणी संस्थान स्थापित है, जिनका प्रबन्धन केन्द्र सरकार द्वारा 
किया जाता हैं, किन्तु प्रायः ये रक्षा संस्थान नगर निगम सीमा के बाहर स्थापित है। ES रक्षा 
संस्थानों में जी.सी.एफ., खमरिया, ग्रे आयरन pesi स्थित èl इसके अतिरिक्त वाहन 
निर्माणी (व्हीकल फैक्ट्री) संस्थान स्थापित है | 


जबलपुर नगर अनेक औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं के होते हुये भी अन्य TREA 


सका कार 
अपेक्षा p त्य छड़ा हुआ है इसका 
पेक्षा औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ 
n नारा का अशाव है वहीँ इशकी एक दूसरा प्रमुख कारण 
के नियमों के प्रतिकूल स्थापित होना भी है। स्थापत्य 
(जैसे उद्यान, धार्मिक स्थल) आदि के रूप 


ण जहां एक ओर उत्तम 


राजनैतिक नेतृत्व अथवा उत्तम प्रब 

औद्योगिक क्षेत्र का नगर में स्थापत्य वेद 
में को स्थान il 

वेद में उत्तर तथा ईशान दिशा को खुले स्था 


आधार पर । 
14. जिला उद्यौग कार्यालय, जबलपुर से प्राप्त आकड़ो के 
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में छोडने का प्रावधान है 115 जबकि नगर की रिति ठीक sum विपरीत हैं अर्थात नगर का 
अधिकांश सघन औद्योगिक विकास इसी दिशा में हुआ है किन्तु स्थापत्य वेद के सिद्धान्तानुसार 
आयुध निर्माणी संस्थान आग्नेय दिशा में तथा सामग्री संग्रहण केन्द्र पश्चिम दिशा में होना 
चाहिये | अतः जबलपुर नगर मे औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु स्थापत्यवेद के 
सिद्धान्तानुसार औद्योगिक क्षेत्र के पुर्न नियोजन की आवश्यकता है | 


राजधानी नगर भोपाल का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बी.एच.ई.एल. गोविन्दपुरा नगर के पूर्व 
में तथा कालीपरेड नगर काशा में स्थापित है। इसके अलावा न्यू मार्केट एम.पी. नगर, पुराना 
भोपाल एवं नगर के दक्षिणी भाग में स्थित हबीब गंज क्षेत्र में भी कुछ उद्योग स्थापित है | Im 
में कल 10650 लघु उद्योग (2500000 रूपये' तक पूजी निवेश Ag तथा 15 बृहद / मध्यम 
Sat (25 लाख से 3 करोड तक की पूजी निवेश वाले) स्थापित है|? इस नगर में प्रमुख 
रूप से रसायन, कपडा, मशीनरी विद्युत सामग्री, उद्योग प्रमुख el 


स्थापत्य वेद के सिद्धान्तानुसार नगर की पूर्व दिशा में भारी निर्माण कार्य उपयुक्त नहीं 
है अर्थात अधिकाधिक खुला क्षेत्र (Open Spece) रखने का प्रावधान है | जबकि नगर 
के पूर्व में ही बी.एच.ई.एल. गोविन्दपुरा जैसे वृहद औद्योगिक केन्द्र स्थापित हे | Pers इसके 
बावजूद भी नगर का यह क्षेत्र सत्‌त विकासशील है इसका प्रमुख कारण इस क्षेत्र में के 
शहर (पुराना भोपाल) की अपेक्षा बसाहट की अपेक्षा खुले स्थान जैसे उद्यान चौड़ी e- 
इत्यादि का होना है जो कि स्थापत्य वेद के सिद्धान्तो की दृष्टि से विकास के लिये उपयु 
है। अतः भविष्य में विकास योजनायें बनाते समय इस बात का अवश्य ही ध्यान रखा जाना 
चाहिये कि बसाहट घनत्व एवं खुले क्षेत्र के अनुपात की वर्तमान सन्तुलन ahs a नगर 
के उत्तर में ही स्थित छोला क्षेत्र में यूनियन काबीईड गैस संयन्त्र था जिसमें 1984 में गैस 
रिसाव से हजारों लोगों की मौत हुई थी। यह संयन्त्र अ बन्द कर दिया गया है | E दुर्घटना 
1 स्थापत्य वेद के विपरीत स्थापित ie se क्योंकि स्थापत्य 


‚35 मत्स्य UNO 254 £A 


का कारण भी इस संयन्त्र क 


a 1997, Y. क्र. 69 
16. शर्मा, सुरेशवर, (सम्पादक) , विज्ञान भारती प्रदीपिका, ag पृ 
> डो के आधार पर 
1. जिला उद्योग, कार्यालय, गोपाल, से प्राप्त आंकडो कै आध 
18. मत्स्य पुराण, 254/3-5 


19. पाठक, गणेश दत्त, वही 1/28 
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L क्षेत्र का नगर के पूर्व में स्थित होने के कारण नगर का जितना अधिक औद्योगिक 
विकास होना चाहिये था उतना नहीं हो सका जैसे पास ही लगे इन्दौर एवं देवास नगरों में 
औद्योगिक विकास हुआ है जबकि इन नगरों में भोपाल की अपेक्षा कम प्रबन्धन राजनैतिक 
सुविधायें सुलभ है। यदि बी.एच.ई.एल. क्षेत्र नगर की आग्नेय दिशा में एवं गोविन्दपुरा पश्चिम 
गें होता तो नगर का और अधिक विकारा संभव था | क्योंकि वी.एच.ई.एल. कारखाना विद्युत 
उपकरणों से सम्बन्धित होने के कारण आग्नेय दिशा में होना उचित है। 


7.5 व्यवसायिक स्थिति : 

| जबलपुर नगर संस्कारधानी का प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र नगर की उत्तर दिशा में बडा 
फुहारा स्थित है। यह नगर का प्रमुख थोक एवं फुटकर क्रय - विक्रय केन्द्र है इसके यहां 
विकसित होने का प्रमुख कारण यह है कि जबलपुर नगर का विकास यहीं से प्रारम्म हुआ है 
और धीरे - धीरे नगर इस भाग के चारों ओर विकसित होते गया और यह भाग भी नगर की 
आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होते गया। इस भाग में प्रमुख रूप से सब्जी, 
परिवहन / यातायात का व्यवसाय विकसित हुआ है | इसके अतिरिक्त मढाताल (सिविक 
सेन्टर) में कपडा, हार्डवेयर, फर्नचर अध्ययन सामग्री के व्यवसायक का केन्द्रीय करण हुआ 
है जो कि नगर के उत्तर दिशा में ब्रह्म स्थल से लगे (समीप) ala में स्थित है। इसके 
अलिरिवत नगर में अन्य क्षेत्रों में भी अनेक क्षेत्र छोटे - छोटे व्यवसायिक केन्द्र के रूप में 
उभर रहे हैं | जैसे ज्योति टॉकिज के आस पास के क्षेत्र में होटल व्यवसाय एवं रेडीमेड वस्त्र 
व्यवसाय विकसित हुआ है। इसके अलावा केन्ट गोरखपुर रांझी, गोकलपुर, आधारताल, 
सतपुला आदि मदन महल आदि में भी सब्जी एव अन्य घरेलू सामान जैसे किराना आदि 
व्यवसायिक केन्द्र के रूप में अवस्थित है। मदन महल, गढ़ी पुरवा आदि क्षेत्र में हार्डवेयर मकान 
निर्मार्ण सामग्री विकय केन्द्र के रूप में विकसत हो रहा है। 


पर आधारित है अतः स्थापत्य वेद के सिद्धान्त 
गोचर होता है अर्थात इस पर जलवायु भू 
प्रभाव पड़ता है और इसी प्रभाव एवं तत्वों 


स्थापत्य वेद के सिद्धान्त पूर्ण रूपेण प्रकृति प 
पर काल एवं स्थान का प्रभाव स्पष्ट रूप रो दृष्टि 
आकृति अन्य भौगोलिक एवं प्राकृतिक कारकों का 


गक किय 
के आध स्थापत्य के सिद्धान्तों का प्रतिपादन cfe 
Th १९ के सिद्धान्तो को भारतीय भौतिक एव सामाजिक 


1 गया है। अतः भारतीय स्थापत्य 


वेद (Indian Archiology) 
परिवेश की दृष्टि से प्रतिपादित किया गया है | 
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संस्कारधानी के उत्तर गें रिथत व्यवसायिक क्षेत्र फुहारा एवं आधारताल रथापत्य वेद की 
दृष्टि से मिश्रित प्रभाव कारी है क्योंकि कुछ वस्तु जैसे हार्डवेयर या अनाज (खाद्यान्न) 
व्यवसाय क्षेत्र पश्चिम एवं वायव्य में होना चाहिये“? किन्तु उत्तर में इनकी स्थिति निर्षिद्ध है | 
इसके विपरित सब्जी, फल, किराना आदि की स्थिति उत्तर एवं ईशान दिशा होना चाहिये 
क्योंकि भारत वर्ष की उत्तर एवं ईशान दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है तथा ईशान एवं उत्तर 
| दिशा में अन्य दिशाओं की अपेक्षा कम तापमान रहने के कारण सब्जियाँ एवं फल - फूल 
इत्यादि में ताजगी बनी रहती है जबकि खाद्यान्न (अनाज) आदि के लिये पश्चिमी एवं वायत्य 
दिशा इस लिये निर्धारित की गई है क्योंकि पश्चिम दिशा में संतुलित ताप (न अधिक गर्म, 
अरैर न अधिक ठण्डा) के कारण खाद्यान्नों को कीडों आदि से सुरक्षित रखा जा सकता है | 
इसके अतिरिक्त बडा फुहारा क्षेत्र में अर्न्तव्यवसायिक क्षेत्र का निर्धारण स्थापत्य वेद के 
सिद्धान्तो पर आंशिक रूप से स्थित होने के कारण इसका नगर विकास पर अनुकूल प्रभाव 
पडता है इसका सर्वोत्तम प्रमाण वह क्षेत्र स्वयं है जिसका सर्वाधिक गति से व्यवसायिक 


विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त स्थापत्यवेदानुसार नगर के मध्य में लगभग सभी उपयोगी 
वस्तुओं का बाजार उपलब्ध होना चाहिये22 जिसकी पूर्ती संस्कारधानी नगर में बडा फुहारा 
क्षेत्र करता है। इसके अलावा उत्तर में सिविक सेन्टर भी नगर में स्थापत्य वेद की दृष्टि से 
उपयुक्त दिशा में स्थित है | ज्योति टॉकिज क्षेत्र में स्थित होटल व्यवसाय स्थापत्य वेद की 
afte से उचित नहीं au ad कारण है कि अनेक TR MEN से छोटे होते हुये भी 
होटल व्यवसाय में विकसित है जबकि जबलपुर नहीं। जैसे खजुराहो, पचसढी आदि। इसत 
| अतिरिक्त रांझी, खमरिया, गोकलपुर व्यवसायिक क्षोत्र स्थापत्य वेद के अनुरूप होने के कारण 
नगर के विकास पर इन क्षेत्रों का अनुकूल प्रभाव पड़ती है जबकि केन्ट, गोरखपुर आदि का 
नगर के विकास पर पतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि यहां होटल व्यवसाय होना चाहिये था 
किन्तु यहां सब्जी कपड़े एवं अन्य घरेलू उपयोग का व्यवसाय है। इसके c io 
गढ़ा पुरवा आदि क्षेत्र में उचित व्यवसाय स्थित होने के कारण नगर के व्यवसायिक विकास 
सहायक हे | 
a. > E 
20. मयमतम्‌ 10/80 
21. उपरोक्त 10/81 


22. उपरोक्त 10 / 86-87, 


२३. उपरोक्त 10/82 
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भोपाल नगर राजधानी का प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र पुराना भोपाल स्थित मंगलवारा , 
इतवारा, बुधवारा, लोहा मण्डी, इत्यादि हैं जो कि भोपाल नगर के उत्तर मध्य में स्थित होने 
के कारण नगर के विकास में उचित प्रभाव पड़ता है, किन्तु नगर के दक्षिण में स्थित तात्या 
टोपे नगर (न्यू मार्केट) भी एक नवीन व्यवसायिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है इसका 
नगर के विकास में मिश्रित रूप से प्रभाव पड़ने की सम्भावना है क्योंकि जहां नगरीय दृष्टि 
से यह स्थापत्य d« के अनुरूप स्थित नहीं 8 वहीं इसके अन्तरिक समायोजन आंशिक रूप से 
स्थापत्य वेद के अनुरूप दृष्टिगोचर होता है | इसके अलावा नगर के पश्चिम में बैरागढ़ के नाम 
से एक अन्य व्यवसायिक क्षेत्र विकसित हुआ है जो कि स्थापत्य वेद की दृष्टि से नरगीय 
विकास के लिये उपयुक्त है | अर्थात इस क्षेत्र का नगरीय विकास में अनुकूल प्रभाव है। इसके 
अलावा नगर के विभिन्न भागों में फुटकर विकय केन्द्र विस्तारित है जैसे शाहपुरा, शाहजहांनाबाद, 
जहाँगीराबाद, इब्राहिमपुरा, रविशंकर बाजार, मोटर RUE इत्यादि | 


भोपाल नगर का अधिकांश व्यवसायिक क्षेत्र स्थापत्य वेद के अनुरूप होने के कारण 


नगरीय विकास में सहायक है | क्योंकि व्यवसायिक दृष्टि से यदि देखा जाये तो भोपाल नगर 
स्वभाविक रूप से विकसित दृष्टिगोचर होता है इतना ही नहीं भोपाल नगर की कार्यशली 
जनसंख्या का लगभग 20 प्रतिशत भाग व्यापार वाणिज्य से जुडी हुई है जो कि कुल कार्यशी 


जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत el 


7.6 शिक्षा Esc n 

जबलपुर नगर संस्कारधनी के उत्तर में जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय e 
में रानी दुर्गावती faxa विद्यालय एवं मध्य में महर्षि महेश योगी वैदिक Be विद्यालय s 
ee ल महाविद्यालय ईशान में यती गहाविया qd 3 शा0 Ben i. 
महाकौशल = एवं वाणिज्य महाविद्यालय पश्चिम Y चिकित्सा महाविद्यालय एवं मध्य में 


d स्थित el 
महर्षि महेश योगी महिला, मानकुंवर बाई एव गृह विज्ञान महाविद्यालय 


केन्द्र का सर्वोत्तम स्थान उत्तर माना गया 
स्थापत्यवेद के सिद्धान्तानुसार विद्या अध्ययन केन्द्र का सर्वोत्तम स त्‌ 


सकता है 125 संस्कारधानी नगर में शैक्षणिक 
है [24 इसके अतिरिक्त ईशान एवं पूर्व भी हो 131% संस्कारधानी 


24. शुक्र नीतिः 226/1 


25. शर्मा, सुरेश्वर, (सम्पादक) वही पृ.क्र. 69 
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केन्द्रों की रिथति वारतुशास्त्रानुकूल है। रांस्कारधानी शब्द का आशय ही संस्कारों की 
राजधानी है | अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में इस नगर का महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्रदेश का ऐसा 
पहला अथवा एक मात्र नगर है जहां पर तीन विश्व विद्यालय स्थित है इसके अतिरिक्त युग 
ऋषि पुज्यनीय महर्षि महेश योगी जी ने भी इस नगर के उत्तर में स्थित करोंदी ग्राम में विश्व 
की सबसे ऊंची (2222 फीट) वैदिक शिक्षा हेतु भारत के ब्रह्म स्थल करोंदी ग्राम जो कि 
मुख्य नगर से 60 कि.मी. की दूरी पर है, में विश्व की सबसे ऊंची इमारत बनाने का निर्णय 
लिया है। जिसमें शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होंगी। संस्थाओं की स्थानगत विशेषतायें 
अथवा स्थिति वास्तु अनुकूल न होने के कारण उत्तम श्रेणी की शिक्षा का आभाव है एवं शिक्षा 
क्षेत्र के प्रबन्धन में लगातार समस्यायें दृष्टि गोचर होती रहती है। 


भोपाल नगर राजधानी स्थित बरकतउल्ला विश्व विद्यालय नगर की आग्नेय दिशा में 
स्थित है इसके अलावा महर्षि महेश योगी वैदिक वि.वि. की शाखा मध्य में स्थित है। नगर के 
दक्षिण में एम.ए., NA. कॉलेज है | नगर के पश्चिम में पॉलिटेक्निक एवं हमीदिया महाविद्यालय 
एवं वायत्य में मेडिकल कॉलेज स्थित है | इसके अतिरिक्त उच्चत्तर माध्यमिक तक की शिक्षा 
के लिये नगर को पांच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है 


1. तात्या टोपे नगर (नगर कन्या) 
2. नगर क. 2 

3. बैरागढ़ 

4. नगर संख्या 3 


5. नगर संख्या 4 


| सत से के नियमानुसार 
भोपाल नगर में स्थित शैक्षणिक सस्थान औसतन रूप से स्थापत्य वेद के a 
केन्द्र बरकतउल्ल विश्व विद्यालय ST 
स्थित नहीं है क्योंकि नगर का प्रमुख उच्च शिक्षा PA 1 विश्व वि 
गी ary अनुरूप रथानीय विशेषताओं के कारण अच्छी शिक्षा का 
चार ol 


दिशा में स्थित है किन्तु इराक | E ; 
| | खा शैक्षणिक werd नगर के दक्षिण ए 

केन्द्र है। इसके अतिरिक्त नगर की अधिकांश प्रमुख शैक्षणिक संस्थाये नगर . j 
WE. 26 यही कारण 8 कि नगर में जनसंख्या 


कूल नहीं है। 

पश्चिम दिशा में है जो कि वास्तु अनुकूल न ~- 3 
एवं यहां NE विकास के मानदण्डों के अनुरूप शिक्षा क्षेत्र विकसित नहीं है। नगर 
26. मत्स्य पुराण, 256/33 
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के वायव्य मे मेडिकल कॉलेज वास्तु अनुरूप है क्योंकि वास्तुशास्त्र में चिकित्सालय की 
व्यवस्था का शिक्षा का इशान दिशा गें होना उचित है। जिराका नगर के विकास गें अनुकूल 
प्रभाव है। चिकित्सा की व्यवस्था का प्रावधान उत्तर और ईशान दिशा के मध्य है, 27 क्योंकि 
प्रात: कालीन सौर्य ऊर्जा रोगी के स्वास्थ्य में भी हो सकता है | क्योंकि भारत में सामान्यतया 
वायु दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है अतएव रोगी का स्वच्छ वायु प्राप्त 
होने से वह शीघ्र रोगमुक्त होगा। 


7.7. चिकित्सा व्यवस्था 

वर्तमान में नगरौं में अत्याधिक जनसंख्या दबाव, सामाजिक wd प्राकृतिक प्रदूषण के 
कारण नित्य नये रोग जन्म ले रहे हैं। अतएव नगरीय मनुष्य की औसत आयु दिन प्रतिदिन 
घटती चली जा रही है। अतः नगरीय जीवन को दवाओं पर जीवित रहने वाला कहा जाये जो 
कोई अतिशयोक्ति न होगी। अतः नगरों में चिकित्सालयों की व्यवस्था इस प्रकार होना चाहिये 
कि इसका लाभ प्रत्येक नगरवासी को शीघातिशीघ उसकी स्थिति एवं परिवेश अनुरूप प्राप्त हो 
सके तथा इसका आस - पास के पर्यावरण पर दुष्प्रभाव भी न पडे एवं रोगी भी शीर्घ स्वस्थ्य 
हो जाये | अतः इस आधार पर नगर मे चिकित्सालयों में उचित स्वास्थ्य लाभ के लिये प्राकृतिक 


सहयोग अत्याधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 


स्थापत्यवेद के सिद्धान्तानुसार नगर की वायव्य दिशा (उत्तर - पश्चिम) में चिकित्सालय 
स्थित होना उचित एवं स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से अधिकाधिक उपयुक्त है | क्योंकि भारतीय 
स्थापत्य वेद के सिद्धान्तो में भारतीय भौगोलिक स्थिति का विशेष ध्यान रख गया है। यही 
कारण है कि विश्व के विभिन्न भागों में स्थापत्य वेद क सिद्धान्तो में आंश्कि रूप से अन्तर 
दृष्टिगोचर होता हे। भारतवर्ष में वायुप्रवाह सामान्यतया उत्तर - पश्चिम (वायत्य) से 
दक्षिण — qd (आग्नेय) की ओर रहता हे तथा आग्नेय कोण की अपेक्षा वायव्य कोण 3 


जैसे स्वच्छ वायु, प्रकाश उचित तापमान 
तापमान कम होता है अतः रोगी को स्वस्थ वातावरणा जैसे स्वच्छ वायु, प्रकाश उचित ता 


ya वेद में वायव्य दिशा 
इत्यादि) की उपलब्धता अनिवार्य होती है। अतः SU GIRS सी il SIG 


में चिकित्सालय का प्रावधान रखा गया el 


EEE. >. 
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CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta ¿GAgotri Gyaan Kosha 


रांस्कारधानी नगर के उत्तर मे जिला चिकित्सालय (As गोविन्द दास) ao महिला 
चिकित्सालय (एल्गिन) मध्य रेल्वे चिकित्सालय ईशान में जी.सी.एफ., व्हीकल, खमरिया 
चिकित्सालय, पूर्व में सैनिक चिकित्सालय (मिल्ट्री अस्पताल) नैक्रत्य में म.प्र. विद्युत मण्डल 
चिकित्सालय, पश्चिम में मेंडिकल (सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सालय) स्थित है। इसके 
अतिरिक्त नगर के लगभग मध्य (ब्रह्म स्थल से बाहर) वायव्य कोण में निजी चिकित्सालयों 
का केन्द्रीय करण हुआ हे | 


संस्कारधानी नगर के अधिकांश शासकीय चिकित्सालय स्थापत्य वेद के सिद्धान्त के 
अनुकूल स्थापित नहीं है इसके कारण इनका समुचित विकास नहीं हो पाया है और ये सदैव 
ही किसी न किसी समस्या से ग्रसित रहते हैं। अतएवं यहां उपलब्ध उच्चस्तरीय स्वास्थ्य 
सेवाओं संस्कारधानी की पर्याप्ता के बावजूद इसके अलावा कुछ पूर्ण चिकित्सालयों का 
केन्द्रीयकरण हुआ है. | 


संस्कारधानी नगर के अधिकांश शासकीय चिकित्सालय स्थापत्य वेद के सिद्यांत के 
अनुकुल स्थापित नहीं है इसके कारण इनका समुचित विकास नहीं हो पाया है और ये सदैव 
ही किसी न किसी समस्या से ग्रसित रहते हैं अतएवं यहां उपलब्ध उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं 
संस्कारधानी एवं क्षेत्रीय पर्याप्तता के बावजूद भी शा0 चिकित्सालयों में सामान्य जनहेतु 
यथोचित सुविधाओं का आभाव है | €6 इसके अलावा कुछ Mo विकित्सालयों की आन्तरिक 
संरचना, स्थिति बनावट आदि में स्थापत्ववेद के अधिकांश नियमों का पालन किया गया है 
(जैसे म0प्र0 विघुत मण्डल चिकित्सालय) जिसके कारण इनमें अन्य शा0 चिकित्सालयों की 
अपेक्षा कम समस्‍यायें दृस्टिगोचर होती हैं । इसके विपरीत निजी चिकित्सालयों की विकास 
यात्रा अर्थात उनका विकास शासकीय चिकित्सालयों की अपेक्षा बेहतर है एवं अधिक लोकप्रिय 
यो ही | E. कारण wei एक ओर अच्छी प्रबंधकीय व्यवस्था है वहीं दूसरी ओर इनका 
स्थापत्यवेद के अनुकूल स्थापित होना भी है | 


राजधानी नगर भोपाल के उत्तर में सुलतानिया महिला चिकित्सालय, इन्दिरा गांधी 
त्स क्षण में त्सालय 
महिला बाल चिकित्सालय, बी0एच0ई0एल0 चिकित्सालय, दक्षिण में जिला dus 
j j वायव्य 
(जे0पी0चिकित्सालय) , सैनिक चिकित्सालय (Miltry Hospital) 


Ee २ 


क्र. 63 
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हमीदिया चिकित्सालय, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय (कैंसर) टी0बी0 चिकित्सालय तथा 
मध्य में कैलाशनाथ काटजू चिकित्सालय (रंग महल के पास) स्थित है | इसके अतिरिक्त 
नगर में दो कम्न्यूटी हेल्थ सेन्टर, गांधी नगर वैरसिया क्षेत्र के अन्तर्गत 63 उपस्वास्थ्य केन्द्र 
gogo विधुत मण्डल चिकित्सालय रेल्वे चिकित्सालय स्थित है | इसके अलावा नगर में अनेक 
निजी चिकित्सालय, सिविल डिस्पेन्सरी कार्यरत है | 


भोपाल नगर एवं क्षेत्रीय केन्द्र स्थित हैं किन्तु जन सामान्य के लिये यथोचित सुविधाओं 
की कमी है 1? इसका कारण यह है कि अनेक चिकित्सालय स्थापत्य वेद के सिद्धांतों के 
अनुकूल स्थित नहीं है अर्थात नगर में उनकी स्थिति न तो स्थापत्य वेदानुरूप है औरन ही 
व्यक्तिगत स्थिति भी स्थापत्य वेद के अनुकूल है जिस कारण से इन चिकित्सालयों में अनेक 
समस्‍यायें (जैसे वित्तीय संकट, रोगी एवं कर्मचारियों में असंतोष) आदि की स्थति बनी रहती 
है इसके विपरीत चिकित्सालय जो नगर एवं व्यक्तिगत रूप में भी स्थापत्य वेद के अधिकांश 
नियमों का परिपालन कर रहे हैं उनके उत्तरोत्तर विकास संतोष - जनक है जैसे जवाहर 
लाल >नहरू rar “ees “इसके "जीलीरवत "कुछ aaa "एस भि हे जा 
नगरीय दृष्टि से स्थापत्य वेद के अनुरूप है किन्तु व्यक्तिगत रूप से स्थापत्य वेद के सिद्धान्तों 
के विपरीत स्थित है या व्यक्तिगत रूप से स्थापत्य वेद के अधिकाधिक नियमों का परिपालन 
तो करते हैं किन्तु नगरीय दृष्टि से स्थापत्य वेद के अनुरूप स्थित नहीं है ऐसे चिकित्सालयों 
का विकास एवं उनकी लोकप्रियता मध्यम कही जा सकती है जैसे जे.पी. (जिला चिकित्सालय), 


कस्तूरबा चिकित्सालय आदि | 


7.8. प्रशासनिक व्यवस्था : i 

Sar की बास्लियी को OSS) महत्वपूर्ण अंग होता है क्योंकि 
प्रशासन तन्त्र बिना मानव वस्ति बिना मस्तिष्क के शरीर के समान है। अतः प्रशासन तन्त्र के 
ENT ही नगरो एवं सभी प्रकार की बस्तियों मे 
योजनायें उचित रूप रो निर्मित एवं कार्यान्वित की जाती है 


कहे गये हैं 2९ 
मध्यवर्ती भाग प्रशासकीय कार्यालयों के लिये सर्वोत्तम हे गये है | 


MI 


29. भोपाल विकास योजना प्रारूप 2005 पृ. P. 54 


नियम - कानून तथा उसके विकास की 
। स्थापत्य वैद के अनुसार नगर के 


30. शुक्र नीतिः 1/218 
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जबलपुर नगर संस्कारधानी के मध्यवर्ती उत्तरी - पूर्वी da में प्रशासनिक केन्द्रों का 
केन्द्रीय करण हुआ है। यहां पर प्रमुख रूप से पुलिस अधिक्षक, कार्यालय, जिलाध्यक्ष 
कार्यालय, जिला एवं उच्च न्यायालय, संयुक्त संचालक (शिक्षा) एवं उपसंचालक (शिक्षा) 
कार्यालय, रेल्वे क्षेत्रिय कार्यालय, नगर निगम कार्यालय स्थित है। इसके अलावा नगर के पूर्व 
में छावनी क्षेत्र में नगर निगम प्रशासन से अलग छावनी प्रशासनिक केन्द्र है। 


भोपाल नगर राजधानी में प्रशासनिक केन्द्रं का जमाव नगर के मध्यवर्ती. उत्तरी एवं 
उत्तरी प्रर्वी भाग (ब्रह्म स्थल एवं उससे लगे हुये भाग टी.टी. नगर एवं अरेरा हिल्स आदि) 
में हुआ है। इस क्षेत्र में न केवल नगरीय प्रशासनिक कार्यालय स्थित हैं बल्कि क्षेत्रीय एवं 
प्रादेशिक स्तर के प्रशासनिक कार्यालय भी स्थित है, जिन में से प्रमुख वल्लभ भवन, विंध्याचल 
भवन, सतपुड़ा भवन, विधान सभा भवन, मुख्य डाकघर, पुराना सचिवालय, बोर्ड ऑफिस 
इत्यादि El 


संस्कारधानी एवं राजधानी में प्रशासनिक सेवा aa की स्थिति स्थापत्यवेद के सिद्धान्तों 

का अधिकाधिक परिपालन करते हैं जिससे दोनों नगरों की प्रशासकीय व्यवस्था में अनुकूल 
रि IT स्व A q d सप 

प्रभाव पड़ता है | इसका सर्वात्तम उदाहरण राजधानी नगर erp स्वय न निर्मित विधान सभा 


॥ सभा कार्यालय में पंचायती राज जैसे निर्णयों /प्रस्तावो ने म.प्र. शासन की प्रशासनिक 
शक्तियों के हस्तान्तरण के कारण समूचे देश में अग्रणी रहा है। किन्तु इसके अलावा कुछ 
कार्यालय व्यक्तिगत रूप d स्थापत्य वेद के नियमों के प्रतिकूल स्थित होने के कारण अनेक 
समस्याओं से घिरे नजर आते हैं। जैसे संस्कारधानी नगर में स्थित म.प्र. उच्च न्यायालय के 


सदैव स्थानान्तरण आदि की खबरे / समस्‍यायें उत्पन्न होती दिखाई देती हैं | 


7.9. यातायात व्यवस्था : Br 
क d त्व है, जो मानव शरीर में र 
मानवीय बस्तियो A यातायात मार्गो का ठी ही महत्व है, जो ot 

जीव RT 

वाहनियो का होता है। वस्तुतः नगर का लगभग सम्पूर्ण जीवन ही यातायात g 
NS सडक मार्ग, रेल मार्ग नदी इत्यादि) के माध्यम से 


होता है | अर्थात यातायात के साधनों ( ९ Ba an 
ही नगर क्षेत्रीय एवं अन्य नगरों तथा आस पास की ग्रामीण ब 


ध्य मों का = महत्व स्थान 
में समर्थ होता है । अतः नगरीय अकारिकी में यातायात के मा का अत्यन्त पूर्ण स्था 
ता : 
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होता है। एक अनुमान के अनुसार महानगरों के लगभग 25 प्रतिशत भूमि भाग पर परिवहन के 
साधन अवस्थित होते 81° अतः एक आदर्श नगर मै दुर्घटना एवं भयरहित, दुतगामी तथा 
पर्यावरण प्रदूषण रहित यातायात व्यवस्था की अत्यन्त आवश्यकता होती है | एक अनुमान के 
अनुसार अमेरिका जैसे विकसित देशों में प्रतिवर्ष वाहन दुर्घटनाओं से लगभग 36 हजार 
व्यक्तियों की मौत होती है।“अतएव नगर में नगरीय सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से 
यातायात की उचित व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक होती है। इस दृष्टि से वर्तमान में नगरीय 
यातायात तन्त्र के विकास में स्थापत्य वेद के नियमों की सहायता लेना आवश्यक हो गया E | 
स्थापत्य. वेद के अनुसार सड़कें सीधी और एक दूसरे 90 अंश पर होना चाहिये 103 अर्थात 
नगर का विकास चौक पट्टी (Chek Board) प्रतिरूप में होना चाहिये || इस प्रकार का 
प्रयोग जहां तीन हजार वर्ष ईसा पूर्व सिन्धु घाटी के मोहन जोदड़ों हडप्पा आदि नगरों में 
किया था।3* वहीं जयपुर और चण्डीगढ़ जैसे आधुनिक महानगरों का विकास भी चैक बोर्ड 
प्रतिरूप पर ही किया गया है। 


जबलपुर नगर संस्कारधानी म.प्र. के प्रमुख नगरों में से एक है अतः इस नगर का सम्बन्ध 
1 रेल एवं सड़क माध्यम से प्रदेश के प्रमुख नगरों एवं क्षेत्रीय भागों से है। यहां पर प्रमुख रूप 
से राष्ट्रीय राजमार्ग क. 7 (नागपुर = मिर्जापुर) है, जो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में नगर 
के zB से होता हुआ जाता है, इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग क. 12 भी पूर्व से पश्‍चिम की ओर 
नगर के मध्य से गुजरता है यह जबलपुर को भोपाल एवं कोटा से जोड़ता है । इसी प्रकार 
राजमार्ग क. 22 पूर्व से पश्चिम की ओर नगर के मध्य से जाता है। जो कि डिण्डोरी को 
नगरसिंहपुर, आग्नेय (दक्षिण = पूर्व) से वायव्य (उत्तर - पश्चिम) को नगर के मध्य से 
जाता है| जो मण्डला को दमोह से मिलाता है। वर्तमान समय से राष्ट्रीय राजमार्ग क.7 के 
लिये वाईपास रोड जबलपुर नगर को उत्तर से पश्चिम होते हुये दक्षिण तक N 8 
इससे नगर d बाहरी वाहन नगर के वाईपास मार्ग से ही भेजने का ER है, क्योंकि ha 
मार्ग के नगर के मध्य से गुजरने के कारण अनेक दुर्घटनायें घटती B हैं हक E 
में कुछ कमी आने की सम्भावना है । इसके अतिरिक्त नगर में ब्राडगेज एवं मीटर गेज रेल मा 


गरौं ल्ली, बम्बई, भो लाहाबाद, इन्दौर 
222 उपलब्ध है | ब्राड गेज देश के प्रमुख न जैसे दिल्ली, बम्बई, भोपाल, इलाहाबाद, इ 
31. सिह, उजागर, वही पृ. क्र. 344 


32. उपरोक्त 


नाथ, स सूत्राधार भव लक्षमन दास पब्लिकेशन, त , 1994, पृ. क्र. 98 
ag warm भवन निवेश, मेहरचंद लक्ष प दास पब्लिकेशन, नई दिल्ली पृ 
33. शुक्ल, द्विजेन्द्र नाथ, समरांग्ड, सूत्रा 


i y q. p. 142 
34. शास्त्री, आचार्य चतुरसेन, वैदिक संस्कृति : पौराणिक प्रभाव, 
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आदि को नगर रो जोडता है यह नगर के उत्तर से प्रवेश करती है और पश्चिम को चली जाती 
है। मीटर गेज नागपुर एवं गोंदिया को सीधा जबलपुर से जोड़ती है यह नगर के दक्षिण से 
प्रवेश करती है | इसके अतिरिक्त डुमना हवाई अड्डा का कार्य नगर को हवाई यातायात सुलभ 
कराने हेतु चल रहा है। यह हवाई अड्डा वर्तमान में नगर के ईशान में स्थित है। लेकिन 
जबलपुर विकास योजना प्रारूप 2005 में इसे नगर के नैरिक्त में तेवर एवं सगडा ग्राम में 
विकसित करने का प्रावधान है, क्योंकि वर्तमान हवाई ager डुमना में स्थित है जहां तक जाने 
का मार्ग प्रतिबन्धित क्षेत्र से होकर जाता है इस लिये हवाई पट्टी के विकास के लिये यह क्षेत्र 
अनुकूल नहीं है । 


जबलपुर नगर के यातायात का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि यहां की यातायात 
व्यवस्था आंशिक रूप से ही स्थापत्य वेद के सिद्धान्तों का पालन करती है। जैसे राष्टीय 
राजमार्ग क्र.7 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.12 कमशः उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम को नगर 
की वाहय सीमा तक सीधे जाते हैं जो कि स्थापत्य वेद के सिद्धान्तो के अनुकूल है। जबकि 
यही मार्ग मुख्य नगर (केन्द्रीय भाग) में पहुंचने पर अतिकमण युक्त एवं लहरदार (टेडे-मेडे) 
हो जाते हैं| इसके अलावा राजमार्ग 5.37 आग्नेय दिशा से नगर में प्रवेश कर वायव्य दिशा 
से होता हुआ जाता है जो कि स्थापत्य वेद के सिद्धान्तो के प्रतिकूल है | Be SR 
मार्ग (राष्टीय राजमार्ग क्र. 7) भी स्थापत्य वेद के सिद्धान्तो के अनुकूल नहीं है in यह 
सीधा न होकर वृत्ताकार है | इसी प्रकार हवाई अड्डा भी स्थापत्य i के M की 
अनुकूल दिशा में स्थित नहीं है । अतः इन सभी के परिणाम स्वरूप नगर में यातायात व्यवस्था 
का मिश्रित प्रभाव परिलक्षित होता है। इसका स्पष्ट प्रभाव यह है कि नि न 
की दृष्टि से महानगरों की श्रेणी में पहुंचा जा YE है जबकि द तो pee a Ta | 
यातायात ही सुलभ हैं और न ही योजनायें और यदि योजनायें बनी भी है तो कोव 


में ही सिमट कर रह गई है। 


ख महानगरों में से एक है अतः राजधानी 
भोपाल नगर राजधानी प्रदेश ही नहीं वरन्‌ देश प्रमु महानगरों में से ए A 
v \J vc 
में महत्व S जिसके द्वारा यह देश 
नगर भोपाल का राष्टीय यातायात प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान है। जि wd 
| | i केन्द्रों क एवं वायु 
के विभिन्न महानगरों के अन्य क्षेत्रीय जिला एवं सम्भागीय कन्द से रेल सड़क एवं वायु 
= : > 7 Mo 
— क मार्गो, दो रेल्वे लाइनों तथा वायु सेवा की सुविधा 


से जुड़ा है। यहां पर पांच क्षेत्रीय सड à पास ई.एम.ई. सेक्टर में हवाई अड्डा 
= वायव्य में बैरागढ प Rs 
पलब्ध है | नगर की वायव्य दिशा 
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अवरिथत है | इराक अलावा वैररिया रोड नगर गे उत्तर दिशा रो प्रवेश कर मध्य भाग रो 
होता हुआ दक्षिण से कोलार को जाता है | इसी प्रकार पूर्व से रायसेन नगर के मध्य से होती 
हुई पश्चिम को इन्दोर को जाता है। नगर के आग्नेय से होशंगाबाद रोड प्रवेश कर वायव्य 
à होता हुआ नरसिंहगढ को जाता है एवं ईशान से विदिशा रोड प्रवेश कर नैक्रत्य से होता 
हुआ विलकिसगंज को जाता है | इसके अलावा नगर की ईशान से रेल्वे लाइन प्रवेश करती है 
जो पश्चिम से सिहोर को तथा दक्षिण से होशंगाबाद को जाती है। 


भोपाल नगर राजधानी के यातायात का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि यहां पर 
यातायात व्यवस्था पूर्णतः तारक प्रतिरूप पर अवस्थित है और इसी आधार पर नगर का विकास 
मी हुआ है। अतः नगर की यातायात व्यवस्था कुछ हद तक स्थापत्य यहां पर is. प्रभाव 
दृष्टिगोचर होता है। जैसे बैरसिया तथा रायसेन रोड कमशः उत्तर एवं पूर्व से नगर में प्रवेश 
कर स्थापत्य वेद के सिद्धान्तों का पालन करते हैं, किन्तु नगर के मध्य मे ये मार्ग अतिकमण 
युक्त एवं दिशा विहीन तथा अनियमित (टेडे-मेडे) हो जाते हैं । जो कि त को 
प्रभावशाली बनाने में प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा आग्नेय दिशा से होशंगाबाद 
रोड, ईशान से विदिशा रोड तथा रेल मार्गो का प्रवेश अनुचित कहा गया है। नगर की वायव्य 
दिशा मे हवाई अड्डा स्थित है जो नगर के यातायात तन्त्र को प्रभावशाली बनाने में अनुकूल 


प्रभाव पड़ता हे | 


7.10 जल पूर्ति व्यवस्था : | E i 

वश्यकता है तथा प्रकृति प्रदत्त पंचमहाभूतों मे से ए है। 

जल मानव जीवन के लिये E Lon A > x E 

अतः जल न केवल घरेलू उपयोग के लिये|यंही कारण है कि हमारी अधिकां nue 

जल स्त्रोतों के किनारे ही विकसित हुई है जैसे सिन्धु घाटी की सभ्यता सिन्धु = = i 
सभ्यता नील नदी आदि | अतः नगर में जल पूर्ति की उचित व्यवस्था होना चाहिये क : 

वही प्रदूषित होने पर जीवन के लिये अत्यन्त घातक भी हो 


हीस रा आधार रै १ पूर्ति व्यवस्था (जल स्त्रोत) ईशान 
सकलां , सै स्थापत्य d के अनुसार जल Vs 
नकता है | इसी दृष्टि से स्थापत्य १६ 


(उत्तर - पूर्व) दिशा में उत्तम कही गई है। 


! जो ज aq स्वयं पर निर्भर 
संस्कारधानी नगर ही प्रदेश का एक ऐसा नगर है जो जल आपूर्ति हेतु 


है। जब मे जल आपूर्ति के प्रमुख तीन ara & | जिसमे 1 ict 
लपुर नगर मे प 
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a जो नगर की ईशान दिशा में स्थित हे | खंदारी जलाशय नगर की पूर्व दिशा में तथा नर्मदा 
नदी दक्षिण दिशा में स्थित है | इसके अलावा गौर नदी फगुआ नाला एवं ट्यूबवेल हेण्डपम्प 
प्राप्ति का मुख्य स्त्रोत है। अतःनगर में प्रतिदिन लगभग 27 मिलियन गैलन जल की आपूर्ति 
विभिन्न स्त्रोतो से की जाती है जबकि जल की आवश्यकता 36 मिलियन गैलन प्रतिदिन होती 
है अतः 9 मिलियन गैलन जल की नगर में प्रतिदिन आवश्यकता बनी रहती है | 


तालिका क0 7.1 
जबलपुर नगर मे जल आपूर्ति क्षमता का वितरण 


जल प्रदाय क्षमता 
(मि. गैलन प्रतिदिन) 


परियट जलाशय एवं फगुआ 


नाला में पंपों द्वारा 


खंदारी जलाशय एवं गौर 
नदी मै पम्पो द्वारा 


नर्मदा नदी 


ES कुल जल प्रदाय क्षमता 


कु. 60 
स्त्रोत : जबलपुर विकास योजना प्रारूप 2005 ९ 


स्थिति आंशिक रूप से स्थापत्य वेद के सिद्धान्तों का 


is सोत" म में स्थित है जो कि स्थापत्य वेद के 


नगर के च्च 
पालन करती हैं जैसे बड़ा तालाब नगर के परि 
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सद्धान्तों के अनुकूल है 9 जबकि हथाई खेड़ा कोलार आदि स्थापत्य वेद के सिद्धान्त के 


| अनुकूल नहीं हैं | 


भोपाल नगर राजधानी मे प्रमुख रूप से जल स्त्रोत द्वारा जल आपूर्ति की जाती | जिसमें 
| सबसे बडा जल आपूर्ति स्त्रोत बडा तालाब है जो कि नगर के पश्चिम में स्थित है जबकि 
कोलार बांध नैरिक्त (दक्षिण पश्चिम) मे स्थित है। इसके अलावा हथाई खेडा जो कि ईशान 
दिशा में स्थित है तथा ट्यूबवेल एवं हेण्ड पम्प आदि के द्वारा भी जल की आपूर्ति की जाती 
है। भोपाल एक महानगर है अतः यहां सकल उपभोग हेतु प्रतिदिन लगभग 53.5 Maya गैलन 
जल की आपूर्ति ही की जाती है तथा यहां की आवश्यकता 56 मिलियन गैलन प्रतिदिन है 
अतएव लगभग 2.5 मिलियन गैलन जल की प्रतिदिन आवश्यकता बनी रहती है | 


तालिका क0 7.2 


«rura नगर मे जल आपूर्ति क्षमता विवरण 


प्रदाय क्षमता 
(मिलिययन गैलन/दिन) 


बडा तालाब 


कोलार 


हताई खेडा 
ट्यूब वेल एवं अन्य भूगर्मिक स्त्रोत 


pa जल प्रदाय क्षमता 


5 पृ. $0 69 
स्त्रोत : भोपाल विकास योजना प्रारूप 2005 पृ 
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संस्कारधानी नगर जबलपुर मे रिथत जल स्त्रोत आंशिक रूप से स्थापत्य dq के 
सिद्धान्तों का अनुशीलन करते हैं। जैसे परियट नदी नगर के ईशान में स्थित है जबकि खंदारी 
जलाशय, गौर नदी एवं नर्मदा नदी स्थापत्य वेद के सिद्धान्तो के प्रतिकूल के प्रतिकूल स्थित 


el 


7.11 जल — मल निकासी व्यवस्था : 

नगर के स्वच्छ वातावरण एवं स्वास्थ्य के लिये नगर में उचित जल मल निकासी अत्यन्त 
आवश्यक होती है। जबलपुर नगर में स्वच्छता एवं मानवीय स्वास्थ्य की दृष्टि से जल — मल 
निकासी व्यवस्था का पर्याप्त आभाव है | सम्पूर्ण नगर का प्रदूषित जल ओमती नाला एवं मोती 
नाला में मिल जाता है । ये नाले नगर के मध्य से होकर गुजरते हैं जिससे नगर वासियों के 
स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नगर के कई भागों में नाली का यह बदबूदार गन्दी पानी 
सडक में फैल जाता है। अतः इससे नगर वासियों को अनेक प्रकार की बीमारी होने की 
amem रहती है अतः जबलपुर नगर A जलमल प्रवाह की उचित व्यवस्था की अत्यन्त 
आवश्यकता है। इसी प्रकार नगर के ठोस अपशिष्ठ के विसर्जन की नगर में उत्तम व्यवस्था 
नहीं है | 


संस्कारधानी नगर जल मल निकासी व्यवस्था हेतु जबलपुर विकास योजना 2005 के 
अन्तर्गत स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग ने एक वृहत जल मल योजना तैयार की है जो दो ra 
में लागू की जायेगी | प्रथम वरण के अन्तर्गत उखरी नाले के निकट जलमल पन i 
स्थापित किये जाने का प्रावधान है जो कि मुख्य तष के आयन्त wee 
है तथा इसी चरण में एक स्टेवलपृजेशन पॉण्ड रिझवा ग्राम के un कर " ES 
स्थित है | उत्तर वायव्य के मध्य जल मल विसर्जन का 
अतः इस यरण में प्रस्तावित दोनों संयंत्रो की 


, जो कि नगर की वायव्य दिशा में ह 
स्थापत्य वेद मे उपयुक्त नहीं माना गया el J 
स्थिति स्थापत्य वेद के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं a 


छ भागों में जैसे भेल (BHEL) एवं टी. टी. नगर आदि 
था है तथा पुराने शहर में यह योजना कार्यान्वित 
मंगलवारा इत्यादि) में पुरातन तरीके से ही 


राजधानी नगर भोपाल के कु 
में ही व्यवस्थित जल मल निकासी की AT 
à रा, 
की जा रही है। पुराने शहर (जैसे इस्लाम 
36. मत्स्य पुराण, 256/1 
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खुली नालियो के माध्यग रो जलगल विरार्जन किया जाता है | gad अतिरिक्त छोटे एवं बडे 
तालाब में भी नगर का प्रदूषित जल एवं अन्य ठोस अपशिष्ठ आता है जिससे इसका जल 
निरन्तर प्रदूषित हो रहा है | इसके अलावा नगर का उत्तर - पूर्वी भाग का जल हलाली नदी, 
नगर के दक्षिण पश्चिम (नैक्रित्य) का जल कोलार नदी में प्रवाहित होता है जिसमें से हलाली 
एवं कालियासोत बेतवा से तथा कोलार नदी नर्मदा से मिल जाती है | 


नगर के उत्तर एवं उत्तर पूर्वी भाग का जल हलाली नदी में प्रवाहित होता © | हलाली 
नदी नगर के उत्तर में है अतः यह स्थापत्य वेद के सिद्धान्तो के अनुरूप तो है किन्तु नगर में 
जल आपूर्ति की दृष्टि से यह नदी उपर्युक्त नहीं है अतः यहां पर प्रदूषित जल का विसर्जन 
उचित नहीं है इसके अलावा कलिया सोत एवं कोलार नगर के दक्षिण से स्थित है अतएव यहां 
पर जल मल विसर्जल स्थापत्य वेद के सिद्धान्तो के प्रतिकूल हे 37 अतः नगर में जलमल 
निकासी व्यवस्था का अध्ययन कर इराका उचित समाधान आवश्यक है | 


7.12 मनोरंजन (आमोद - प्रमोद के साधन) : | 
वर्तमान नगरीय जीवन लगभग यन्त्रीकृत हो चुका है अर्थात वह केवल ध्नोपार्जन का एक 
यन्त्र मात्र बनकर रह गया है अतः उसका उद्देश्य केवल जीवकोपार्जन तक ही सीमित होकर 
रह गया है एवं जीवन के अन्य विकास जैसे आध्यात्मिक सामाजिक Ur आदि उससे 
दूर होते जा रहे हैं | अर्थात वर्तमान मे अर्थ प्राप्ति ही सम्पूर्ण सुख एवं आनन्द का पर्याय E 
चुका है इसलियै आज के नगरीय जीवन को आध्यात्मः सांस्कृति, सामाजिकः "s PY 
उन्मुख करने हेतु नगर में सभी आयु व र्ग के लिये उचित एव err के Hoe 
1 कराना एक अनिवार्यता बन चुकी El क्योंकि मानव का Wem yi वल i EN 
आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं है वरन मगुष्य का चहुंमुखी अधिदैविक आध्य hos. 
अधि भौतिक विकास ही मानव जीवन का वास्तविक रूप में Sa विकास है । अतः : 
व्यक्तियों के लिये मनोरंजन के साधन जैसे उद्यान, 


Fe (IT 


भी आयु वर्ग के स्थलों कं 
MRSS! A ल के मैदान आदि उपलब्ध होना]स्थलों को नगर 


पुस्तकालय, धार्मिक एवं सांस्कृतिक भवत, a 
38 

का फेफड़ा कहा जा सकता el 
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संस्कारधानी नगर में मनोरंजन के साधनों के विकास की पर्याप्त सम्भवनायें उपलब्ध है | 
वर्तमान में यहां पर लगभग नगर के मध्य में भंवरताल पार्क, नेहरू पार्क, (नगर निगम), 
गांधी भवन पुस्तकालय, केन्द्रीय पुस्तकालय, शहीद स्मारक, पश्चिम में शैल पर्ण उद्यान, मदन 
महल पहाड़ी, पिसनहारी की मढ़िया, वाजना मठ, (भैरो मन्दिर) भेडाघाट आदि उपलब्ध E | 
दक्षिण में ग्वारीघाट (धार्मिक स्थल) दर्शनीय स्थल स्थित हैं, पूर्व में खंदारी जलाशय 
(पिकनिक स्थल) छोटी शिमला, बड़ी शिमला, पाटबाबा, मंन्दिर aR स्थित है | इसके अलावा 
जबलपुर नगर में 52 तालाब एवं 9 छविगृह हैं जिनमें से अनेक) लुप्त हो चुके हैं केवल 22 
जलाशय शेष बचे हैं, जिनका भविष्य भी अनिश्चित हँ | 


संस्कारधानी नगर जबलपुर के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नगर के अधिकांश 
आमोद - प्रमोद के स्थल दक्षिण एवं पश्चिमी भाग में स्थित है जबकि स्थापत्य वेद के 
सिद्धान्तानुसार अधिकांश खुला क्षेत्र (मनोरंजक) उत्तर एवं qd दिशा में होना चाहिये | अतः 
आमोद — प्रमोद हेतु निर्मित स्थलों का नगरवासियों पर मिश्रित प्रभाव पड़ता है अर्थात नगर 
वासियों को इन स्थलों से जितनी अधिक मानसिक शान्ति प्राप्त होना चाहिये वह नहीं हो पाती 
है और इसका नगर के समग्र विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। किन्तु नगर के पश्चिम 
में स्थित भेडाघाट विश्व प्रसिद्ध का एक कारण जहां वहां नर्मदा एवं संगमरमर की प्राप्ति है 
वहीं दूसरी ओर कल्चुरी ऐतिहासिक शिल्प का प्राप्त होना भी है। यह स्थल जबलपुर नगर 
सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है अतः इस स्थल पर जबलपुर नगर से सम्बन्धित दिशानुरूप 
स्थापत्य वेद के सिद्धान्त लागू नहीं होते हैं जैसे नगर के पूर्व में स्थित छावनी क्षेत्र | 


1 के स्थित एक सुन्दर नगर है। यहां पर 
aaa सुरया पाच्या Gn i em दुर त pe 
aam 3 था 3 

आमोद प्रमोद के साधनों के विकास की पर्याप्त सम्भावनायें प्रारम्भ से ही रही है त | 
क सदुपयोग भी किया है । अर्थात यहां पर 
नगर के मध्यवर्ती भाग में श्यामला हिल्स, 


प्रशासन ने इन सम्भावनाओं का कुछ सीमा त | 

a क साधान sauce! =) ae! : 

Ei T. E M X कमला पार्क, किलोल पार्क उत्तर 
S मस्जिद, प ; 

मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजऊल त à E a 

| जपुर 28 कि0मी0 

भे are गफ़ा मन्दिर, पूर्व में इशाई खेड़ा आग्नेय में लहारुर TAY ma 

> > क्क Axa, भदभदा आदि स्थ 
भीमबेटका | भोपाल से 40 कि0मी0 दक्षिण में लिया सोत, के रवा, 


अनेक छविगृह स्थित है | 
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राजधानी नगर भोपाल के अध्ययन रो रपष्ट होता है कि नगर के अधिकांश आमोद प्रमोद 
स्थल नगर के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भाग में स्थित हैँ | स्थापत्य वेद के अनुसार वस्तु का 
मध्यवर्ती भाग खुला क्षेत्र होना चाहिये | अतः सिद्धांत के अनुसार नगर में उपलब्ध मनोरंजक 
स्थलों का प्रतिकूल प्रभाव की अपेक्षा अनुकूल प्रभात नगरीय वतावरण पर अधिक पड़ता है 
क्योंकि पश्चिमी भाग में उपलब्ध आमोद-प्रमोद स्थलों की अपेक्षा मध्यवर्ती, उत्तरी एवं पूर्वी 
भाग में अधिक खुला क्षेत्र है। 
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अध्याय — 8 A, 


-संस्कारधानी wd राजधानी नगारों के स्थापत्य | B 
विपरीत तत्वों से उत्पन्न दुष्परिणाम एवं | 
उनकी रोकथाम हेतु सुझाव NERA 
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अध्याय — B 


संस्कारधानी wd राजधानी नगारो के स्थापत्य 
विपरीत तत्वों से उत्पन्न ढुष्परिणाम एव 
उनकी रोकथाम हेतु सुझाव 
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अध्याय — 8 
संस्कारधानी एवं राजधानी aml के स्थापत्य 


विपरीत तत्वों से उत्पन्न दुष्परिणाग एवं उनकी रोकथाम हेतु सुझाव 


सामान्य परिचय : 

किसी भी नगर का विकास मात्र किसी एक वस्तु या कारक अथवा तत्व का परिणाम नहीं 
होता है अर्थात किसी भी नगर के विकास नगर से सम्बन्धित सभी भौगोलिक, आर्थिक, 
सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के सामंजस्य का परिणाम होता है। अतः किसी 


नगर का अध्ययन एवं नियोजन करते समय नगर से सम्बन्धित समस्त पहलुओं का ध्यान रखना 


अति आवश्यक होता है और यदि किसी तत्व अथवा पहलू की उपेक्षा कर दी ज़ाये तो नगर 
का विकास किसी न किसी स्तर पर अधूरा रहता है वह स्तर चाहे प्राकृतिक हो अथवा 
मानवीय | नगर नियोजन के इन तत्वों में प्राकृतिक सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। अतः 
नगर नियोजन के पगाकृतिक सहयोग का अधिकाधिक लाभ नगर वासियों को कैसे प्राप्त हो 
इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है। अर्थात नगर नियोजन में स्थापत्य वेद के 


सिद्धान्तों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता el 


स्थापत्य वेद को अनेक विद्वान मात्र सौन्दर्य वृद्धि का शास्त्र मानते हैं जो कि उचित b 

हीं वर पत्य नगर 
ma वेदः मात्र नगर की सौन्दर्य qf ee है वरन्‌ स्थापर ji Ru 
सम्पादित विभिन्न प्रकार्यो, सेवा क्षेत्रों, भूमि उपयोग आदि का प्रकृति सहयोग के दू = 
[त यदि नगर वासियों को प्रकृति का सहयोग प्राप्त नहीं 


उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है | अथ ME ue deas आर्थिक 
होगा तो नगर का चहुंमंखी विकास सम्भव नहीं है क्योंकि नगरीय 


विकास तक सीमित नहीं है वरन सामाजिक साँस्कृतिक विकास होना भी करक 2 e 
नगरौं में गन्दगी एवं मिलों के ya के कारण नगरीय जीवन अ a 

न का सबसे कठिन कार्य यह होता है कि उसे उपलब्ध साध 
र्य, स्वास्थ्य और सुविधा में सन्तुलन स्थापित करना 


के नास का माध्यम बने | 
= अतएव ऐसे विकास का क्या अर्थ जो विकास के नाम पर वि 
"A नुरूप करना ही उचित है, जिससे समस्त 


अतः नगर का विकास स्थापत्य वेद के ae Mc महेश योगी की भूतल पर स्वर्ग के 
क जीवन व्य तीत कर 
नगरवासी सुखशान्ति पूर्वक जीवन ATI 5 
रितार्थ कर सकते हैं | 
अवतरण' की परिकल्पना को चरितार्थ कर 3 


कलकत्ता, कानपुर आदि 
प्रद हो गया है, अतः नगर नियोज 
नौं और परिस्थितियों के आधार पर सौन्द 
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३.1 भौतिक स्थिति 


किसी भी बस्ती के विकास में भौतिक स्थिति का अत्यनत गहरा प्रभाव पड़ता है | क्‍योंकि 
भौतिक स्थिति के आधार पर ही नगर का आर्थिक सामाजिक भौगोलिक ढाँचा तैयार होता 
है। जो कि नगरीय विकास का प्रमुख आधार बनता है | यहां पर भौतिक स्थिति का आशय 
नगर एवं उसके आस पास के सम्पूर्ण प्राकृतिक परिवेश (जैसे जलवायु, आकार, आकृति 
उच्चावचन इत्यादि) से है जिसका नगर नियोजन में महत्वपूर्ण स्थान है,” तथा इसी आधार 
पर प्रशासन तन्त्र अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करता है | स्थापत्य वेद की दृष्टि से नगर 
की वर्गाकार आकृति (Shape) सर्वोत्तम कही गई है ।3 इसके अलावा आयताकार वृत्ताकार 
| एवं अर्धचन्द्राकार में भी नगर नियोजन या निर्माण किया जा सकता है I 


संस्कारधानी नगर का अनियमित आकृति में विकास हुआ है। इस नगर का पूर्वी एवं 
ईशान भाग कटा हुआ है अर्थात नगर निगम सीमा से अलग छावनी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है, 
जो कि स्थापत्यवेद की दृष्टि से नगरीय विकास के लिये उपयुक्त नहीं है। क्योंकि खाइ 
वेद के अनुसार वास्तु का किसी भी दिशा में कम होना विकास के लिये उचित नहीं है। 
राजधानी नगर भोपाल की ईशान आग्नेय एवं नेक्रत्य दिशा का भाग कटा होने के मा 
अनियमित आकृति में परिवर्तित हो गया है जो कि नगरीय विकास के लिये भी उचित नहीं 


माना जाता है। 


संस्कारधानी नगर की आकृति के सुधार के लिये छावनी क्षेत्र को नगर सीमा E 
- 4 की अन ओं | नगर ८ 
अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिये | नगर को पश्‍चिम की ओर अन्य दिशा नग 


ओं का पुनर्निधारण करना 
वर्गीकार या आयताकार आकृति हेतु वास्तुशास्त्रानुसार नगरीय सीमाओं का पुना 


वर्गाकार उपनगरों में भाजित कर विकास की 
चाहिये | इसके अलावा सम्पूर्ण नगर का विकास वर्गाकार उप में विभ 


योजनायें बनाना चाहिये | यदि उप 
वृत्ताकार, अर्धचन्द्राकार आकृति में 


शिक उपनगरों के WAA 

झालो से अधिक उपनगारों क म्ल | गारे 

gO 1६) के रूप में विकसित किया जाना चाहिये | सभी उपन 
Beer ee Be 


हरित ufeewr ( | | 
The Urban pattern, city planning 
simon, 


Ei 15, 
1. Gallion, Arthur, B., and en idt 
and design, New Yark, 196 . 
2. उपरोक्त पु क्र. 190 
3. पाठक, गणेश दत्त, (टीकाकार) , विश्वकर्मा 
4 मयमतम्‌, 10/3 


amy की आकृति वर्गाकार सम्भव न हो तो आयताकार, 
भी विभाजित कर विकसित किया जा सकता है। इसके 
कि.मी. से 1/2 कि.मी. की सीमा रेखा 


शः ठाकर प्रसाद पुस्तक भण्डार, कचौडी गली, वाराणसी, 1995, 1/41 
प्रकाशः ठाकुर १ 
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y सभी नगरीय सुविधाओं की व्यवस्था एवं अन्तरिक संरचना वास्तुशास्त्र के अनुसार होना 
चाहिये इसके अलावा सभी उपनगरों के मध्य में उपनगर के सम्पूर्ण आकार का नौवां भाग खुले 
मैदान (ब्रह्म स्थल) के रूप में विकसित किया जाना चाहिये जिसे भवातीत ध्यान केन्द्र के रूप 
y विकसित किया जाना चाहिये किन्तु इस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अर्थात भवन 
इत्यादि नहीं निर्मित करना चाहिये | 


8.2 ओद्योगिक क्षेत्र : 

वर्तमान मे उद्योगों को आर्थिक दृष्टि से नगरों का प्राणतत्व कहा जाये तो कोई 
अतिश्योक्ति नहीं होगी, किन्तु नगर में उद्योगों की स्थिति इस प्रकार से होना चाहिये कि 
इससे नगर को कोई हानि न हो अर्थात नगर वासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा जेसे 
वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, भीडभाड, झुग्गी झोपड़ी / गन्दी बस्ती का प्रसार आदि 
समस्याओं का सामना न करना पड़े, और न ही ऐसे स्थान पर स्थित हो जहां पर आवागमन 
या किसी प्रकार की असुविधा के कारण औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न हो । इस दृष्टि 
रो स्थापत्य वेद में उद्योगों की प्रकृति की दृष्टि से नगर की सम्बन्धित दिशाओं में स्थापित 
करने का सुझाव दिया गया है। जैसे अस्त्र शस्त्र निर्माण उद्योग को आग्नेय दिशा में स्थापित 


करने का प्रावधान है | 


संस्कारधानी नगर जबलपुर का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र आधारताल एवं रिछाई क्षेत्र है जो 
कि नगर की उत्तर दिशा में स्थित है इसके अतिरिक्त राइट टाऊन, बल्देव बाग, भरतीपुर, 
माढोताल, मदन महल, रानीताल आदि में उद्योग केन्द्रित है। इसके अतिरिक्त नगर की ईशान 
दिशा में जी.सी.एफ. वाहन निर्माणी संस्थान, खमरिया एवं सी.ओ.डी. जैसे रक्षा ee 
संस्थान स्थित Pa राजधानी नगर भोपाल का ITS औद्योगिक केन्द्र ber 2 
गोविन्दपुरा है जो कि नगर की पूर्व दिशा में तथा मण्डीद्वीप आग्नेय pe 3 d p 
अलावा पुरान भोपाल, एम.पी. नगर एवं हबीब गंज में भी अनेक उद्योग त 
नगर के मध्य एवं दक्षिण तथा आग्नेय दिशा में स्थित el 


एवं Amt में उपयुक्त 

men गण पो Seem की स्थापला) 1. की पश्चिमी एवं dae ac por 
à नगरौं में — 
rae Se गया है।5 किन्तु संस्कारधानी एवं राजधानी नगरौं में यह स्थिति विपरीत 


5. शर्मा, सुरेश्वर, विज्ञान भारती प्रदीपिका, अप्रेल 1997 
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है| वास्तु अर्थात नगर के उत्तरी एवं पश्चिमी भाग को अधिकाधिक खुला (Open) रखने 
का प्रावधान है ओर यहीं पर उपर्युक्त नगरों में उद्योगों की स्थापना हुई है अतः इन नगरों 
के औद्योगिक विकास में अनेक समस्यायें हैं जहां जबलपुर नगर में बीमार औद्योगिक इकाईयों 
की संख्या औद्योगिक अवरोध हेतु पर्याप्त है वहीं भोपाल नगर में 1998 - 99 में 22 मध्यम 
वर्गीय (25 लाख से 3 करोड तक निवेश) में से 7 बन्द हो चुके हैं एवं मात्र 15 संचालित 
318 इसी प्रकार जबलपुर में 25 लाख से 3 करोड़ लागत के एक भी उद्योग पंजीकृत नहीं है। 
भोपाल नगर के गोविन्दपुरा एवं बी.एच.ई.एल. क्षेत्र के विकास में भी स्थापत्य वेद का पर्याप्त 
योगदान है क्योंकि जहां यह नगर के लिये स्थापत्य वेद के सिद्धान्तानुसार प्रतिकूल दिशा में 
स्थित है वहीं दूसरी ओर इसकी आन्तरिक संरचना स्थापत्यवेदानुसार है। अतः राजधानी नगर 
का औद्योगिक विकास उसकी स्थिति के अनुरूप जितना होना चाहिये था नहीं हो पाया है 


इसके विपरीत इसके निकटवर्ती इन्दौर देवास जैसे नगरौं का पर्याप्त औद्योगिक विकास हुआ 
है इसी प्रकार जबलपुर नगर आर्थिक दृष्टि से विकास की समस्त सम्भावनायें होते हुये भी 
पर्याप्त मात्रा में अविकसित El 


अतएव दोनों नगरों का औद्योगिक पुनर्नियोजन आवश्यक प्रतीत होता है। जबलपुर नगर 
के औद्योगिक क्षेत्र आधारताल एवं रिछाई का आन्तरिक प्रतिस्थापन (पुनर्नियोजन) स्थापत्य > 
वेद के अनुरूप किया जाना चाहिये एवं इस क्षेत्र में उद्योगों की iU पर रोक ER 
चाहिये। नगर के औद्योगिक विकास हेतु नगर के पश्चिमी भाग में भेडाघाट के ke 
उद्योगों की स्थापना करना उचित होगा। नगर à स्थिति रक्षा आयुध निर्माणी सं का 
वर्तमान स्थानों से उनका स्थान परिवर्तन अत्यन्त व्यय वाद एवं कठिन होगा pe Ben 
केवल क्षेत्रीय एवं आन्तरिक पुनर्नियोजन स्थापत्य वेद के अनुरूप किया जाना = i = 
अलावा नगर के मध्यवर्ती भाग जैसे रानीताल, नेषियर टाउन, राइट आउन, ns पुर बु. 
स्थित उद्योगों के नगर के पश्चिमी भाग या नैऋत्य में स्थान्तरित कर दिया जाना 


गिक क्षेत्र गोविन्दपुरा, बी.एच.ई.एल. 
क विकास हेतु वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा, 

भोपाल नगर के औद्योगि [स हेतु व = 

एवं मण्डीद्वीप में नये उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये तथा za int E 

| विक जाना | क 

क्षेत्र नगर के नैक्रत्य दिशा में नगर के वाहय भा में विकसित किया JU ac 

ot ee के पश्चिम d बड़ा तालाब स्थित है जो कि नगरीय जल आपूर्ति का एक 
र के पश्चिम मे बड़ 


TI 
T$ आधार पर | 


आकड 
aaa विकास निगम कार्यालय, गोपाल, से प्राप्त 
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साधन है अतः नगर क पश्चिमी भाग में उद्योगों की स्थापना जल प्रदूषण की दृष्टि से उचित 
नहीं है। अतः नगर की नैऋत्य दिशा में नवीन औद्योगिक केन्द्र की स्थापना उचित है तथा 
यहां पुराने भोपाल, एम.पी. नगर, हबीब गंज आदि क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों का स्थानान्तरण 
कर देना चाहिये | 


8.3 व्यापारिक क्षेत्र : 

जबलपुर नगर संस्कारधानी का प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र बड़ा HERI नगर के उत्तर 
मध्य में स्थित है। यहाँ नगर ही नहीं वरन क्षेत्र के प्रमुख थोक एवं फुटकर व्यवसायिक संस्थान 
हैं| यहां पर प्रमुख रूप से अनाज, सब्जी, फल, कपडा, फुटवेयर, इलेक्दानिक्स पार्टस, सोना, 
चांदी, महिला सौंदर्य प्रसादधन स्टोर्स, बर्तन भण्डार इत्यादि स्थित dg नगर के वायव्य में 


मढाताल एक नवीन औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है यहां पर वस्त्र, सिनेमा, 
m व्यवसाय प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर होता है | इसके अलावा सम्पूर्ण नगर जैसे सदर, 
गोरखपुर, मदन महल, गढा त्रिपुरी, रामपुर, रेल्वे स्टेशन (इन्द्रा मार्केट) आधारताल, रांझी, 
गोकलपुर, दमोह नाका इत्यादि भी नवीन व्यवसायिक केन्द्र के रूप में विकसित हो रहे है | 
इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण नगर में विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थित हैं | 


भोपाल नगर राजधानी का प्रमुख व्यवायिक केन्द्र पुराना भोपाल में नगर के उत्तर दिशा 
में मंगलवारा, बुधवारा, इतवारा, लोहा मण्डी आदि के नाम से स्थित है। नगर का हु 
व्यवसायिक केन्द्र तात्याटोपे नगर के पश्चिम में बैरागढ के नाम से प्रसिद्ध है जो कि नगर K 
दक्षिण दिशा में स्थित है। उपर्युक्त व्यापारिक केन्द्रों में प्रमुखतया कपड़ा, हार्डवेयर, अनाज, 


पुरा नगर 
a aca व्यवसाय, feta व्यबसाय की प्रधानता है। शाहपुरा, शिवाजी नगर, 
Q S , ' c D 


आदि नवीन व्यवसायिक केन्द्र के रूप 
[कर बाजार बी.एच.ई.एल. गोविन्द पुरा, पिपलानी आ a 
रविशं , बी.एच.ई.एल निक उपभोग की वस्तुओं के फुटकर 


में विकसित हो रहे है।। इसके अलावा सम्पूर्ण नगर il: 
केन्द्र बिखरे हुये i 


[ क संस्थान उत्तर में होना 
स्थापत्य वेद के सिद्धान्तानुसार नगर का प्रमुख व्यवसायिक सं 


às विकसित अवस्था में है | किन्तु इसका प्रत्यक्ष 
चाहिये |” इस दृष्टि से जबलपुर नगर में व्यवसाय विक 


ख da की आन्तरिक संरचना 
E तातो पित पे १ ० ९ ——— पूर्ण लाभ नगर को नहीं मिल पाने का Was कारण इस 


il. 
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स्थापत्य वेद के अनुरूप न होना है जैसे फुहारा उत्तर में सुनरहाई अर्थात आभूषण कैर 
स्थित हैं जो कि आग्नेय दिशा में होना चाहिये था। इसी प्रकार होटल व्यवसाय नगर की 
वायत्य दिशा में स्थित है। जिसे आग्नेय दिशा में स्थित होना चाहिये | अतः जबलपुर नगर 
के व्यवसायिक क्षेत्र के आन्तरिक पुनर्नियोजन को आवश्यकता अनुभव की जा रही है। अतः 
इस क्षेत्र के आन्तरिक भाग का स्थापत्य वेदानुरूप नियोजन किया जाना चाहिये। राजधानी 
नगर भोपाल के उत्तर में पुराने भोपाल में स्थापित व्यवसायिक क्षेत्र स्थापत्य वेद के अनुरूप 
है जो कि स्वभाविक रूप से विकसित अवस्था में दृष्टि गोचर होना है। नगर के दक्षिण में 
स्थापित तात्या टोपे नगर एवं बैरागढ़ का आन्तरिक स्थापन स्थापत्य वेद के अनुरूप होने का 
कारण विकसित है किन्तु उत्तर में स्थापित क्षेत्र की अपेक्षा अभी भी विकास यात्रा में पीछे है 
जबकि यहां पर उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक सुविधायें उपलब्ध हैं | अतएव नगर के दक्षिण 


भाग में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना को रोकने के उपाय करना चाहिये तथा उत्तर में 
व्यवसाय हेतु और अधिक भूमि का विकास करना चाहिये तथा नगर के अन्य व्यवसायिक 
प्रतिष्ठानों को स्थापत्य वेद के अनुरूप स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना- चाहिये | 


8.4 जल आपूर्ति : 

जीवन के तीन प्रमुख मूलाधारों (जल, वायु एवं भोजन) में जल एक अतिविशिष्ठ घटक 
है अतएव प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुरूप LES जल की प्राप्ति अत्यन्त 
आवश्यक एउवं आधार भूत कार्य है।। जबलपुर नगर में जल पूर्ति के प्रमुख तीन स्त्रोत हैं 
ईशान सें परियट जलाशय (9मि.गै./ दि), पूर्व, आग्नेय में खंदारी एवं गौर नदी (5 मि. गै. 


दिन) तथा दक्षिण में नर्मदा नदी (9 aa दिन) इसके अतिरिक्त 4 गैलन प्रतिदिन दयूबेल 


अतः नगर में कल 27 मिलियन Man 
एवं dos पम्प द्वारा जल प्राप्त किया जाता है। अतः ता में प्रतिदिन कु 


जल की आपूर्ति विभिन्न spay से की जाती है जबकि नगर मे जल की opes ह 
मिलियन गैलन प्रतिदिन है अर्थात 9 मिलियन jaa जल की प्रतिदिन आवश्यकता की ३६ 


जल का आभाव महसूस किया जाता है E 
& स्वरूप नगर मे जल का आभाव HEN 
न हो पाती के परिणाम q नग 2 d 
"SEN निक नलो पर पानी के कारण झगडे त होते देखे गये 


कभी - कभी तौ इसके चलते सार्वज p Me 
हैं| अर्थात नगर की कल आवश्यकता का मात्र 75 प्रतिशत जल की ही पूर्ति 


भव की जाती है | 
25 प्रतिशत जल की कमी अनु की उ है 
8. पाठक, गणेश दत्त, वही 2/94 
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भोपाल नगर राजधानी में मुख्य जल स्त्रोत नगर के पश्चिम में स्थित बडा तालाब है जहाँ 
से नगर को प्रतिदिन 26 मिलियन जल प्रदान किया जाता है | इसके अतिरिक्त 21 मिलियन 
daa प्रतिदिन दक्षिण कोलार बांध से 1.5 मिलियन गैलन/ दिन पूर्व में हताई खेड़ा एवं 5 
मिलियन गैलन ट्यूबबेल आदि द्वारा प्रदान किया जाता है। नगर को कुल 56 मिलियन गैलन 
जल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। जबकि नगर में कुल आवश्यकता का 95.53 प्रतिशत 


53.5 मिलियन गैलन प्रतिदिन जल ही प्रदान किया जाता है। अर्थात 4.47 प्रतिशत जल की 
कमी नगर में अनुभव की जाती है। 


संस्कारधानी नगर जबलपुर प्रदेश का एक मात्र ऐसा नगर है जो जल पूर्ति की दृष्टि से 
स्वयं quf है,” किन्तु यह नगर का बहुत बड़ा दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि यह सब होते हुये 
नगर में 25 प्रतिशत जल का आभाव रहता है। यह भरे कुआं में मेंढक प्यासा को चरितार्थ 
करने वाला तथ्य कहा जाये तो कोई अतिश्योंवित न होगी | वस्तुतः नगर में इस जल आभाव 
का एक प्रमुख कारण स्थापत्य वेद के सिद्धान्तों के प्रतिकूल जल स्त्रोतों का स्थापित होना भी 
प्रतीत होता है। इससे न केवल जल की कमी का अनुभव होता है। वरन्‌ नगर वासियों को कई 
बार प्रदूषित जल भी प्राप्त होता है। जो कि नगर वासियों के स्वास्थ्य के प्रतिकूल है। यदि 
यही स्थिति रही और जल की आवश्यकता इसी गति से बढी तो एक अनुमान के अनुसार सन्‌ 
2005 में नगर को 48 गैलन प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी” अर्थात 2005 तक 21 गैलन 
प्रतिदिन जल आपूर्ति की व्यवस्था करना होगा । इस समस्या के समाधान के लिये बरगी 
बांध राइट विंग के नाले के द्वारा लगभग 12 मिलियन गैलन प्रतिदिन जल ama की हुन“ 
बनाई जा रही है जिसके शुद्धिकरण संयंत्र नगर के दक्षिण में स्थित ललपुर में sa 3 
का प्रावधान है। यह योजना भी क्रटि विहीन नहीं है एक तौ जल शुद्धि करण संयंत्र नगर के 


दक्षिण में स्थापित किया जा रहा है जो कि स्थापत्य वेद के सिद्धान्तों के प्रतिकूल n is 
न के पश्चात भी रनगर को मात्र 39 मिलियन गैलन प्रतिदिन 


9 मिलियन गैलन (25 प्रतिशत) प्रतिदिन जल का 
q त्र को जगह 
आभाव बना रहेगा तो इस योजना के कियान्यवयन का क्या औचित्य है 2 i = Sa 
~ जगह जल स्त्रोत स्थापित करने की अपेक्षा किसी एक बडे स्त्रोत x M 
जो न तो स्थापत्य वेद के विपरीत हो और न ही जल की आपूर्ति a E Be 
A = एज जला नदी में कलेक्टर वेल स्थापित कर जल आपूर्ति की जानी चा 


१, 


द्वितीय इस योजना के कियान्यवय 
जल की आपूर्ति की जा सकेगी अर्थात 


जबलपुर विकास योजना प्रारुप 2005 Y 80 
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जल की मांग पूरी नहीं होती है तो गेडाघाट गें जल शोधन रांयंत्र स्थापित किया जाना उचित 
प्रतीत होता है । प्रथम तो यह स्थापत्य वेद के अनुकूल है द्वितीय नर्मदा नदी से पर्याप्त जल 
की पूर्ति की जा सकती हे | प्रारम्भ में यह योजना आवश्यक ही कुछ व्यय साध्य प्रतीत हो 
किन्तु 25 — 30 वर्षो के भविष्य को ध्यान में रखकर उचित है। 


भोपाल नगर, राजधानी में बड़ा तालाब हथाई खेड़ा स्थापत्य वेद के अनुरूप है जबकि 
कोलार बांध इसके विपरीत (सँ नगर में 2.5 मिलियन dad जल का आभाव रहता है | बड़े 
तालाब की जल प्रदाय क्षमता 28 मिलियन गैलन प्रतिदिन है जबकि उससे केवल 26 मिलियन 
गैलन ही आपूर्ति की जा रही है अतः इस जल स्त्रोत का प्रशासन को पूरा लाभ उठाना चाहिये | 
किन्तु भविष्य में जल की मांग इसी गति से बढ़ती रही तो सम्भावना है कि सन्‌ 2005 में 
यह 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन 17 अर्थात वर्तमान आपूर्ति से लगभग दुगनी हो जायेगी इस 
लिये आवश्यक है कि समय रहते नवीन जल स्त्रोतों की खोज आवश्यक हो गईं है। इस 
समस्या के समाधान के लिये प्रशासन नर्मदा नदी से जल आपूर्ति की योजना पर विचार कर 
रहा है। भोपाल नगर से नर्मदा नदी लगभग 40 कि.मी. दूर होने के कारण यह योजना 
अत्याधिक व्ययशील प्रतीत हो रही है वहीं दूसरी ओर नर्मदा नदी नगर के दक्षिण में स्थित 
होने के कारण स्थापत्य वेद के अनुकूल नहीं el अतएव इस आधार पर नगर के आस पास 
ही जल स्त्रोतों को विकसित करना अनिवार्य प्रतीत होता है। इस समस्या क समाधान हेतु 
भोपाल नगर के उत्तर में हलाली नदी पर जल आपूर्ति हेतु जल स्त्रोत विकसित किया जाना 
चाहिये एक ओर तो यह नर्मदा नदी की अपेक्षा कम व्यय साध्य होगा द्वितीय स्थापत्य वेद के 
अनुकूल होगा इसके अलावा बडे तालाब को प्रदूषण से मुक्त कराना चाहिये जिससे न केवल 
स्वच्छ जल की आपूर्ति सम्भव होगी वरन्‌ इसकी जल पूर्ति क्षमता में भी वृद्धि होगी तथा छोटे 
तालाब भी जल आपूर्ति संयंत्र स्थापित करना चाहिये | इसके ढाचा SIs! की और अधिक 
आवश्यकता हो तो नगर के ईशान में स्थित झिरिया खेडा तालाब से जल आपूर्ति की योजना 
बनानी चाहिये और झिरिया खेडा जैसे तालाबों को और अधिक विस्तृत कर Se 


क्षमता में वृद्धि करना चाहिये | 


8.5 जल मल निकासी व्यवस्था : er 
नगर के स्वस्थ्य वातावरण के लिये जल मल निकास उ व्यवसायकि तथा औद्योगिक क्षेत्र 


map है। ज नगर का जल — मल 
के अवशिष्ट पदार्थो का उचित निकास अतिआवश्यक है। जबलपुर नगर का 
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निकास प्रमुख रूप से ओगती नाला तथा गोती नाला के गाध्यग रो होता 8 p ओगत न 

के ईशान में स्थित परियट नदी में Rat aay oe ie a = ॥गती नाला नगर 
में मिल जाता है। इसी प्रकार मोती नाला नगर की पूर्व दिशा की ओ ध्यम से नर्मदा नदी 
खंदारी में मिल जाता है जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी गौर के ES 
TR हाल उता ।र के माध्यम से नर्मदा में मिल 
जाता EI इसके अलावा वर्षा ऋतु में नगर के अनेक भागों जैसे ओमती एवं मोती नाला के 
निकटवर्ती भाग, राइट टाउन, मदन महल, गोहलपुर, बल्देव बाग, भानतलैया a 
इत्यादि में पानी निकासी की अत्यन्त गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है तथा am pe 
में पानी भर जाता है जिससे अनेक घर क्षतिग्रस्त हो जाते है। 


भोपाल नगर, राजधानी का जल - मल निकास अनेक छोटी - छोटी नालियो के 
माध्यम से प्रमुख रूप से तीन नालों/ नदियों द्वारा नियन्त्रित होता है। प्रथम नगर के ईशान 
भाग का जलमल निकास हलाली नदी में, दक्षिण एवं नैऋत्य का कलियासोत में तथा पश्चिम 
का जल मल निकास कोलार नरदी में होता है। हलाली एवं कलिया सोत आगे जाकर यह जल 
मल बेतवा नदी में प्रवाहित कर देती हे | 


संस्कारधानी नगर की जल मल निकासी व्यवस्था न केवल स्थापत्य वेद के सिद्धान्तो के 
प्रतिकूल है, वरन्‌ सर्वथा अनुचित भी है | नगर का सम्पूर्ण जल मल किसी न किसी माध्यम से 
नर्मदा नदी में प्रवाहित होता है जबकि नर्मदा नदी न केवल जबलपुर नगर के जल स्त्रोत रूप 
में विकसित की जा सकती है, वरन नर्मदा के अनेक तटवर्ती नगरौं की जल आपूर्ति का एक 
प्रमुख स्त्रोत है। मोती नाला एवं ओमती नाला खुले नाला है अतः इसका नगरवासियों के 
स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वहीं दूसरी ओर नगर में जल आपूर्ति के प्रमुख स्त्रोत 
परियट एवं खंदारी में जाकर उपरोक्त दोनों नाले सम्पूर्ण नगर का अपशिष्ट ले जाकर समाहित 
कर देते हैं अतएव यह नगरीय स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यन्त चिन्ता का विषय है। 


भोपाल नगर, राजधानी के न्यू भोपाल (तात्या टोपे नगर, शिवाजी नगर, अरेरा कालोनी 
आदि) क्षेत्र तथा पुराने भोपाल के कुछ भाग में जल मल निकासी व्यवस्था की गई है जो 
कि स्थानीय आधार पर तो आंशिक रूप से ठीक है किन्तु यह भी अन्त में किसी न किसी प्रकार 
YA स्त्रोत में जाकर एकत्रित होता है अतः यह भविष्य की दृष्टि से न केवल अनुचित है वरन्‌ 
TRY स्वास्थ्य के लिये हानिकारक भी है। नगर के ईशान भाग का अपशिष्ट पदार्थ हलाली 
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नदी में प्रवाहित हेता है जो कि भावी जल पूर्ति का उत्तम स्त्रोत है, दक्षिण एवं नैऋत्य भाग 
का जल मल कलिया सोत नदी में प्रवाहित होता है जो कि आगे जाकर बेतवा नदी से मिल 
जाती है | केरवां बांध एवं कलिया सोत सिंचाई की एवं औद्योगिक जल आपूर्ति की दृष्टि से 
अत्यन्त महत्वपूर्ण जल स्त्रोत है अतएव इनमें जलमल का प्रवाह नगरीय दृष्टि से अहितकर है | 
इसके अलावा छोटा तालाब एवं बड़े तालाब के चारों ओर गन्दगी का सामराज्य है इससे न 
केवल नगरीय वातावरण प्रदूषित हो रहा है वरन्‌ जल को प्रदूषित कर नगर में अनेक बीमारियों 
को आमंत्रित कर रहे है। जबलपुर नगर, संस्कारधानी में उचित जलमल निकासी प्रबन्ध न होने 
से सदैव ही अनेक प्रकार की बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है । 


8.6. परिवहन तन्त्र : 

जबलपुर नगर, संस्कारधानी एवं भोपाल नगर राजधानी की परिवहन व्यवस्था आंशिक 
रूप से स्थापत्य वेद के अनुरूप है | किन्तु नगर के अन्दर स्थापत्य वेद का पालन नहीं किया 
गया है। स्थापत्यवेद के अनुसार नगर के मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण एवं qd से पश्चिम होना 
चाहिये । 1! जबलपुर नगर मे राष्ट्रीय राजमार्ग क्र) 7 नगर के उत्तर से प्रवेश दक्षिण से होता 
हुआ नागपुर चला जाता है। यह मार्ग नगर के बाहर तक तो सीधा आता है ford नगर मे 
प्रवेश कर टेड़ा मेड़ा एवं अतिक्रमण ग्रस्त हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप इस मार्ग सदैव 
ही प्राणघातक दुर्घटनायें होती रहती है। इसी दृष्टि से इस मार्ग में आंशिक रूप से परिवर्तन 
किया गया है अब यह मार्ग नगर के मध्य से गुजरने की अपेक्षा नगर के बाहर से बाईपास रोड 
के रूप में इसका निर्माण किया गया है। किन्तु यह भी ऋटि विहीन नहीं है। प्रथम तो यह 
नगर के वर्तमान विस्तार के आधार पर CRIN EU TIN GAS वर्षो तक इसी 
गति से विस्तार होता रहा तो 20 25 वर्षो में यह मार्ग पुनः नगर के मध्य से गुजरने लगेगा 
जिससे फिर वहीं दुर्घटनाओं का सिलसिला प्रारम्भ हो जायेगा। द्वितीय यह TR को अर्ध 
वृत्ताकार रूप में सीमांकित करता हुआ जाता है जो कि स्थापत्य वेद कि सिद्धान्तों के विपरीत 
है | राष्ट्रीय राजमार्ग क्र0 12 स्थापत्य वेद के अनुरूप है। जबकि राजमार्ग क0 37 ida के 
आग्नेय से प्रवेश कर que d दमोह को जाता है जो कि Ss वेद के सिद्धान्तो के 
अनुरूप नहीं है | इसके अलावा राजमार्ग कमांक 22 डिंडोरी से नरसिंहपुर को अर्थात पूर्व से 
पश्चिम को जाता है जो कि आंशिक रूप से स्थापत्य वेद के प्रतिकूल है। इसके अलावा 5 
की अन्य सडके टेडी मेडी तथा यातायात दबाव की दृष्टि से बहुत अधिक सकरी है जिस 
॥॥. मयमतम्‌ 10/18 
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| भोपाल नगर, राजधानी में वेरसिया रोड उत्तर से दक्षिण एवं रायसेन रोड़ पूर्व से 4 
को जाती है जो कि स्थापत्यवेद के अनुकूल है | इसके अलावा अनेक मार्ग स्थापत्य विपरीत 
भी है जैसे विदिशा मार्ग जिनका नगरीय यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है | नये भोपाल, 
वी.एच.ई.एल. आदि क्षेत्र में अधिकांश मार्ग यातायात दबाव एवं स्थापत्य वेद के अनुरूप है 
जबकि पुराना भोपाल मे यातायात मार्ग यातायात दबाव की दृष्टि से पर्याप्त संकीर्ण है | 


संस्कारधानी एवं राजधानी नगर में यातायात के पुनर्नियोजन की आवश्यकता अनुभव की 
जा रही है। संस्कारधानी नगर के फुहारा, ओमती, आधारताल, स्टेशन रोड, गोरखपुर, रांझी, 
GREE, quer, अन्धेरदेव, करमचंद चौक, बस स्टैण्ड, ज्योति टॉकीज, बेलबाग, बल्देवबाग, 
गौहलपुर आदि क्षेत्रो मे तथा पुराने भोपाल मैं मार्ग अत्यन्त संकीर्ण है जिसके कारण सदैव 
दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है अतएव इन क्षेत्रों में मार्ग चौड़ीकरण की आवश्यकता है। 
इसके अलावा सम्पूर्ण नगर में कुछेक मार्गों को छोड़कर एकांगी मार्ग (वनचे ट्राफिक) का 
आभाव है तथा पर्याप्त यातायात संकेतक नहीं है | अतः सम्पूर्ण नगर के प्रमुख मार्गो मे (एक 
मार्गी यातायात) प्रणाली लागू किया जाना चाहिये और एक ओर क मार्ग की कम से कम 20 ४ 
से 25 मीटर चौडाई होनी चाहिये जैसा कि रामपुर रोड है । इसके अलावा इसे 2-4 मीटर 
चौडे रोड विभाजको का निर्माण करना चाहिये जिनके मध्य वृक्ष लगाना चाहिये इससे जहां 
एक ओर पर्यावरण प्रदूषण कम होगा वहीं नगर की सुन्दरता में भी वृद्धि होगी | इसके 
अतिरिक्त मार्ग में व्याप्त अतिकमण को हटाना चाहिये और पार्किंग की मार्ग से किनारे अलग 
व्यवस्था करनी चाहिये क्योंकि फुहारा क्षेत्र में मार्ग के मध्य में ही वाहन पाकिंगं की व्यवस्था 
कर दी गई है जो कि गलत है। मार्गो में हांथ ठेला आदि मे सामग्री विकय पर रोक लगा कर 
उन्हें बिकी हेतु उपयुक्त स्थल का उपलब्ध करना चाहिये इसके अलावा नगर मे व्यापक a 
से यातायात नियम बनाकर कडाई से पालन कराचा चाहिये | इसके अतिरिक्त कुछेक ६ 
जैसे जबलपुर में सब्जी मण्डी या भोपाल नार के मंगलवारा में स्थित सब्जी a या > 
उपज मण्डी में चौपहिया वाहनों पर रोक लगाना चाहिये | नगर के प्रमुख मार्गो मे पैदल चल 2 
वालों, दुपहिया वाहनों, चौपहिया वाहनों के लिये पृथक - पृथक मार्ग का EE 
चाहिये एवं सभी चौराहों एवं तिराहों मै यातायात संकेत एवं gei uU Sd Xm 
यातायात नियंत्रक कर्मचारियों की व्यवस्था करना चाहिये | नगर में टेग्पू चालन पर DI 
प्रतिबन्ध लगाकर नगर मे मिनी बस सेवा का संचालन करना चाहिये | 
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तालिका क. 8.4 

संस्कारधानी नगर मे स्थित विभिन्न तत्वो से उत्पन्न स्थापत्य वेदानुसार प्रमाव : 

t आकृति (Shape) - अनियमित अशुभ | 

2. भौतिक स्थिति = प. ढाल, Y, भाग विकास 4 N 
कटा, qd मे सीता बाधक | 
पहाड़, द. में नर्मदा 


| 
|. 


नदी y 
3. जल स्त्रोत ईशान एवं पूर्व दक्षिण मिश्रित m 
4. औद्योगिक = उत्तर दिशा में औद्योगिक | 
स्थित 
s. व्यापारिक क्षेत्र उत्तर मध्य में = 
Ser 
6. जलमल निकासी = उत्तर एवं पूर्व मे 


nn NE 
7. याताथात FT 


\ 
प्रशासनिक AT 


EE न. M 
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तालिका क. 8.4 
राजधानी नगर में स्थित विभिन्न तत्वो से उत्पन्न स्थापत्यवेदानुसार प्रभाव : 
50 तत्व / कारक en; 


आकृति (Shape) - तारा प्रतिरूप 


अशुभ 
2. भौतिक स्थिति वास्तु अनुकूल - विकास में सहायक 
3. औद्योगिक क्षेत्र - qd 3 प्रतिकूल 
4. व्यापारिक क्षेत्र उत्तर मध्य में दक्षिण में मिश्रित 
5. जल स्त्रोत पश्चिम में - शुभ 
| 6. जल मल निकासी नैऋत्य - शुभ 
7. यातायात तन्त्र अधिकांश सड़कें - शुम 


सीधी पूर्व से 
पश्चिम तथा 


उत्तर से दक्षिण 
प्रशासनिक ag मध्य मैं - विकास मे सहायक 
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आध्याय 9 


संस्कारथानी एवं राजधानी नगारों 
का 


तुलनात्मक अध्ययन 
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अध्याय 9 
संस्कारधानी एवं राजधानी नगरों 


का तुलत्नात्मक अध्ययन 


मूमिका : 

किसी भी प्रकार की मानवीय बस्ती अथवा नगर का विकास किसी एक मात्र तत्व अथवा 
कारक का परिणाम नहीं होता है वरन्‌ उस विकास के पीछे समस्त आर्थिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं भौगोलिक तथा प्राकृतिक कारको का सम्मिलित रूप से योगदान 
रहता है। जैसे किसी स्थान पर लोह अयस्क के पर्याप्त भण्डार है, किन्तु शक्ति के साधन 
अथवा श्रम शक्ति या अर्थ के आभाव मे वहां का विकास सम्भव नहीं है। अतः किसी भी नगर 
के उत्तम विकास d जहाँ एक ओर आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सामाजिक कारक 
अपनी अहम्‌ भूमिका का निर्वाहन करते हैं तो वहीं दूसरी ओर भौगोलिक, प्राकृतिक तत्वों के 
आभाव में उपरोक्त कारक किसी भी आदर्श नगर के विकास में विकलांग सिद्ध होंगे और 
प्राकृतिक सहयोग (Natural Sport) के दृष्टिकोण से अथवा प्राकृतिक नियमों के 
आधार पर ही स्थापत्यवेद के सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया है और इसी आधार पर एक 
आदर्श नगर की स्थापना की जा सकती है । जहां पर न केवल आर्थिक दृष्टि कोण से बस्ती 
को नगर का दर्जा प्राप्त होता है वरन्‌ सामाजिक दृष्टिकोण से भी वह बस्ती एक आदर्श नगर 
कहलायेगी | क्योंकि कोई भी बस्ती केवल कार्या अथवा इमारतों या जनसंख्या के आधार पर 
आदर्श नगर का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकती है। वस्तुतः वहां निवासित समाज के आधार विचार 
भी नगर को आदर्श नगर बनाने मे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करते हैं और किसी भी 
समाज के आचार विचार पर आस पास के प्राकृतिक परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है | 
जैसे किसी कारखाने अथवा भीड़ - भाड़ प्रदूषण वाले इलाके में रहने वाला तमोगुण _ 
(क्रोधी) प्रधान होगा इसके विपरीत धार्मिक एवं शांत क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति शान्तिप्रिय 
एवं शतोगुण प्रधान होगा। अतः aña महोदय ने ठीक ही कहा है — नगर से तात्पर्यं जन 
समूह से है | निवास स्थान एवं आयोजन आवश्यक है, परन्तु एक मेव है | यह सम्भव है कि 
सामाजिक आयोजन एवं भौतिक आयोजन के आधार पर संगठित एक सुन्दर नगर का निर्माण 
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हो जाये फिर नगर एक गोपाल (Empty Shell) बना रहेगा। नगर का विकास एवं 
अस्तित्व जन समुहों की प्रकृति एवं सामाजिक मूल्यों पर निर्भर है।' 


जबलपुर नगर, संस्कारधानी एवं भोपाल नगर, राजधानी अपनी विकास यात्रा में उन्नति 
एवं अवनति के अनेक सोपानों को पार कर आज वर्तमान स्थिति मे पहुंचे हैं | जहां एक ओर 
संस्कारधानी नगर जबलपुर का अपना एक गौरवमयी अतीत साथ में है तथा अनेक महापुरूषों 
जैसे महात्मा गांधी, सुभाषचन्द्र बोस, आचार्य रजनीश, महर्षि महेश योगी आदि के नगर से 
जुड़े होने के कारण नगर को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है वहीं दूसरी ओर भोपाल नगर प्रदेश की 
राजधानी के साथ - साथ प्रारम्भ से ही राजनैतिक केन्द्र बिन्दु रहा है तथा वर्तमान में एक 
औद्योगिक नगर के रूप में भी विकासशील है। विभिन्‍न कालखण्डों में इन दोनों नगरों की 
विकास दर भी भिन्न - भिन्न रही है तथा वर्तमान में यह विकास दर अथवा अविकसित स्थिति 
प्रमुख रूप से भिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होती है - 


9.1 भूमि उपयोग 

9.2 आर्थिक स्थिति 

9.3 गन्दी बस्तियों की स्थिति 
9.4 प्रशासनिक क्षेत्र 


9.1 भूमि उपयोग : 

संस्कारधानी एवं राजधानी नगरों की वर्तमान अवस्था किसी कालखण्ड विशेष अथ्वा 
किसी एक कारक या तत्व विशेष की देन नहीं है वरन्‌ इन दोनों नगरों का विकास विभिन्न 
कालखण्डों में अविराम विकास का परिणाम है तथा इन कालखण्डों में नगरीय भूमि उपयोग 
की दर भी भिन्न - भिन्न रही है तथा इस भूमि उपयोग पर समस्त भौगोलिक, आर्थिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक आदि कारकों का सम्मिलित रूप से प्रभाव पड़ा है। अतः 
वर्तमान में संस्कारधानी नगर जबलपुर की 1991 में प्रस्तावित 7200 हेक्टेयर भूमि में से मात्र 
4520 हेक्टेयर भूमि का ही विकास हो सका है अर्थात अभी तक प्रस्तावित भूमि उपयोग का 


मात्र . प्रतिशत ही विकास सम्भव हुआ है जबकि C प्रतिशत विकास शेष है इसके 
A विकासहिसंहमाव Selen 0 MU hE M 


il. 
खरे, पी.एन. नगरीय समाजशास्त्र, पृ. 102 
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विपरीत-राजधानी नगर भोपाल का 1991 में प्रस्तावित हेक्टेयर भूमि में से. . हैक्टेयर 
भूमि का विकास हो चुका है अर्थात प्रस्ताविक कुल भूमि उपयोग का .. प्रतिशत विकास 
हो चुका है और शेष मात्र प्रतिशत. भूमि का विकास मात्र रह गया है अर्थात लगभग 26 
प्रतिशत भूमि उपयोग विकास का अन्तर है | 


तालिका क0 9.1 
संस्कारधानी एवं राजधानी नगर भूमि उपयोग वितरण 


आवासीय i ; : P 


वाणिज्यिक 

उद्योग 

4. सार्वजनिक / 
अर्द्ध सार्वजनिक 
सुविधायें 

5. सामाजिक 
उपयोगिता 

0. आमोद प्रमोद 


7. यातायात 847 
योग 4520 
Ora : 


He aga ag "कार्यालय, TAY’ SI TTC" i 


संस्कारधानी नगर एवं राजधानी नगर के भूमि उपयोग वितरण के अध्ययन से स्पष्ट होता 
है कि संस्कारधानी नगर में आवासीय तथा यातायात व्यवस्था राजधानी नगर की अपेक्षा सुदृढ़ 
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है जबकि अन्य क्षेत्रों में राजधानी नगर रो जबलपुर नगर पीछ रह गया है। यह पिछड़ापन 
विशेष रूप से औद्योगिक एवं आमोद प्रमोद के क्षेत्र में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है | 
राजधानी नगर में औद्योगिक विकास हेतु जहां 10.3 प्रतिशत भूमि का प्रस्तावित किया गया है 
वहीं संस्कारधानी नगर में केवल 8.1 प्रतिशत भूमि का प्रस्ताव ही सम्भव हो पाया है इसी प्रकार 
जहां राजधानी नगर में मनोरंजन हेतु 13.3 प्रतिशत भूमि का प्रस्ताव रखा गया है वहीं जबलपुर 
नगर में केवल 3.1 प्रतिशत भूमि मात्र का प्रस्तावित किया गया है इसके अलावा जबलपुर नगर 
में सार्वजनिक उपयोगिताओं को सम्मिलित कर सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 
15.8 प्रतिशत भूमि का प्रस्तावित किया गया है जबकि भोपाल नगर में लगभग 15 प्रतिशत 
भूमि का ही विकास हो पाया है। अतः इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जहां जबलपुर नगर 
में सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को गति मिली है, किन्तु आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा अथवा 
कमजोर हुआ है वहीं भोपाल नगर में नगरीय सुविधाओं में कमी तो आई है किन्तु आर्थिक 
दृष्टि से सुदृढ हुआ हे | 


9.2 आर्थिक संरचना : 

नगरों में अनेक प्रकार के आर्थिक कार्य सम्पादित किये जाते है। इनमे से अधिकांश कार्य 
द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की आर्थिक क्रियाओं से सम्बन्धित होते हैं और यही कार्य किसी 
बस्ती को नगर कहलाने का गौरव दिलाने एवं नगरीय विकास मे सहायक होते हैं। ये कार्य 
प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं प्रथम वे कार्य जो नगरीय विकास के लिये आधार होते हैं 
जिनके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की नगर मे निर्मित ngà अथवा उपलब्ध सेवायें जिनका नगर 
के बाहर निर्यात कर नगर को आय की प्राप्ति अर्थात आर्थिक आधार की प्राप्ति होती है इन्हें 
नगरों का आधारभूत कार्य (Basic Work) कहा जाता है। द्वितीय प्रकार के वे कार्य हैं 
WA केवल नगरीय सेवा हेतु सम्पादित किया जाता है | इन्हें अनाधारभूत कार्य (Non 
Basic Work) कहा जाता है | आधार भूत एवं अनाधार भूत संकल्पना को सर्व प्रथम 
अमेरिका में नियोजकों ने उपयोग किया था 


संस्कारधानी नगर प्रमुखतः आर्थिक आधार घरेलू उद्योग जैसे बीड़ी निर्माण, अगरबत्ती 
निर्माण आदि तथा व्यापार वाणिज्य है। नगर मे कुल 240649 व्यक्ति विभिन्‍न कार्यो में संलग्न 


“जाकर 
arter, Harald, The Study of Urban Geography, 1976, P.P. 57 
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x जो कि कुल जनसंख्या 26.74 प्रतिशत 81 इसमें से 87.48 प्रतिशत पुरूष तथा 12.52 
प्रतिशत महिलायें Bl . E 


जबलपुर नगर संस्कारधानी में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या 26.08 प्रतिशत घरेलू (लघु 
कुटीर) उद्योगों में कार्यरत है | इसके अलावा व्यापार वाणिज्य मे कार्यशील जनसंख्या का 19. 
08 प्रतिशत भाग कार्यरत है । कार्यशील जनसंख्या का सबसे कम भाग (0.35 प्रतिशत) 
खनन एवं खनिज उद्योग में लगा हुआ है | लघु एवं कुटीर उद्योग सम्पूर्ण नगर में फैले हुये 
हैं किन्तु अधिकांश लघु एवं कुटीर उद्योग नगर के उत्तर मध्य में, चेरीताल, गोहलपुर, 
तक्करग्राम, आधारताल, गोकलपुर, अम्बेडकर वार्ड, रांझी, लालमाटी, घमापुर, सिद्ध बाबा, 
करियापाथर, पश्‍चिम में गढा त्रिपुरी आदि में केन्द्रित है जहां पर लघु कुटीर उद्योगो मे 
कार्यरत जन संख्या का लगभग 13.31 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है इसके अलावा 
उत्तरी मिलोनीगंज, शीतलामाई, वेलबाग, हनुमानताल, गढा फाटक, गढा, कमला नेहरू, 
भरतीपुर, द्वारका नगर, गोरखपुर, रामपुर, त्रिपुरी, खंदारी नाला इत्यादि में इसका लगभग 12. 
24 प्रतिशत भाग निवास करता हे | 


इस नगर मे व्यापार वाणिज्य प्रमुख कार्य है जिसमें कुल कार्यशील जनसंख्या का 
लगभग 9.16 प्रतिशत भाग कार्यरत हैं | नगर मे प्रमुख रूप से व्यापार वाणिज्य का केन्द्रीयकरण, 
चेरीताल, शास्त्री वार्ड, सराफा, निवाड़गंज, लार्डगंज, कोतवाली, रानी दुर्गावती वार्ड, मदन 
महल, गुप्तेश्वर, भरतीपुर, मढाताल, नेपियर टाउन, गोरखपुर में हुआ है जहां पर व्यापार 
वाणिज्य में कार्यरत जनसंख्या की लगभग 11 प्रतिशत जनसंख्या कार्यरत El इसके अलावा 
इस नगर में कुल कार्यशील जनसंख्या का निर्माण कार्य में 5.91प्रतिशत मत्स्य उद्योग, वन 
उद्योग, बागवानी में 2.04 प्रतिशत, खेतीहर मजदूर 61 प्रतिशत तथा 1.38 प्रतिशत कास्तकार 
कार्यरत हें | 


भोपाल नगर राजधानी में कुल 305608 कार्यशील जनसंख्या निवास करती है जो कि 
कुल जनसंख्या का मात्र 28.75 प्रतिशत है। कुल कार्यशील जनसंख्या में 86.03 प्रतिशत पुरूष 
तथा 13.97 प्रतिशत महिलायें हैं | सर्वाधिक जनसंख्या (61953) व्यापार वाणिज्य में कार्यशील 
है जो कि कार्यशील्लजनसंख्या का 20.27 प्रतिशत है। इसके अलावा इस नगर में का 
जनसंख्या का अन्य घरेलू उद्योग में 18.4 प्रतिशत निर्माण कार्य में 11.00 यातायात संचार में 
8.87 प्रतिशत तथा अन्य कार्यों में 35.31 प्रतिशत भाग कार्यरत हैं। 
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भोपाल नगर की व्यापार वाणिज्य में कार्यशील जनसंख्या सम्पूर्ण नगर में अच्छादित है 
किन्तु प्रमुख कार्यशील इसमें कार्यरत जनसंख्या का 32.31 प्रतिशत से भी अधिक भाग पुराने 
नगर तथा नगर के उत्तरी - पश्चिमी भाग अर्थात नेहरू पार्क वार्ड, वेन्ट्री हिल्स, गुफा मन्दिर, 
पी.जी.वी.टी. कॉलेज टीला ,जमालपुरा, शास्त्री नगर, कोटरा सुलतानाबाद वार्ड आदि में केन्द्रित 
हैं । इसके अतिरिक्त, गांधी नगर , मालीपुरा इब्राहिमगंज, जवाहर चौक, जैन मन्दिर, भारवाड़ी 
रोड, मंगलवारा, बस स्टेण्ड, तात्या टोपे नगर, लोहा बाजार, लोहा मण्डी, बुधवारा इत्यादि में 
व्यापार वाणिज्य में कार्यरत जनसंख्या का लगभग 41.76 प्रतिशत भाग केन्द्रित हैं जिसमें से 
93.48 प्रतिशत पुरूष एवं 6.52 प्रतिशत महिलायें सम्मिलित हें | व्यापार वाणिज्य में कार्यरत 
सर्वाधिक 2818 व्यक्ति ऐशबाग वार्ड में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यहां की जनसंख्या अन्य 
घरेलू उद्योगों में भी कार्यरत हैं जिसमें 93.84 प्रतिशत पुरूष उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या का 
49.17 से अधिक भाग आचार्य नरेन्द्र देव वार्ड, वागिकान्त बाजार, ऐशबाग, नरेलोशंकरी, सोना 
गिरी, बरखेड़ा, पिपलानी, गोविन्दपुरा, अन्ना नगर, शक्ति नगर आदि में केन्द्रित हैं जिसमें 94. 
43प्रतिशत पुरूष एवं 5.75 प्रतिशत स्त्रियां सम्मिलित हैं। इसके अलावा पुराने नगर, टीला 
जमालपुरा, शाहजहां नाबाद, शाहपुरा, चांदबाग, कपड़ा मिल इत्यादि क्षेत्रों में इसका लगभग 12. 
5 प्रतिशत भाग स्थित है | सर्वाधिक गृह उद्योग सोना गिरी वार्ड में स्थित है | 


नगर में निर्माण कार्य में लगभग 33614 व्यक्ति कार्यरत है जिनका लगभग 52.3 प्रतिशत 
भाग मालवीय नगर, शास्त्रीय नगर, कोटरा सुलतानाबाद, पंचशील नगर, चार इमली, मैदा मिल, 
ऐश बाग, नरेला शंकरी, सोना गिरी, कलिया सोत आदि में केन्द्रित है । इसके अलावा नगर की 
सम्पूर्ण कार्यशील जनसंख्या की 8.87 प्रतिशत यातायात एवं संचार 1.05 घरेलू उद्योग, 1.72 
प्रतिशत पशुपालन, मत्स्य उद्योग वानिकी आदि, 1.42 प्रतिशत खेतीहर मजदूरी, 1.54 प्रतिशत 


कास्तकार 0.36 प्रतिशत खनन एवं खनिज उद्योग तथा 35.31 प्रतिशत अन्य कार्यों में कार्यरत 
है | 


संस्कारधानी एवं राजधानी नगर की आर्थिक संरचना के अध्ययन से स्पष्ट होता है जहां 
एक ओर भोपाल नगर व्यापार वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में अधिक विकसित है। यहां पर 
व्यापार वाणिज्य में 94.28 प्रभ तिशत पुरूष एवं 5.71 प्रतिशत महिला कार्यरत हैं। जबकि 
जबलपुर नगर अन्य घरेलू उद्योगों के केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है जहां कुल का 
जनसंख्या का अन्य घरेलू उद्योगों में 91:76 प्रतिशत पुरूष एवं 8.23 प्रतिशत महिलायें कार्यरत 
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है। इसी प्रकार जहां भोपाल नगर मे कुल जनसंख्या का 28.75 प्रतिशत भाग कार्यशील 
जनसंख्यण के अन्तर्गत है जबकि जबलपुर नगर में मात्र 26.75 प्रतिशत जनसंख्या ही 
कार्यशील है। जबलपुर नगर समूह 27 प्रतिशत,जबलपुर (क) 26.58 प्रतिशत एवं जबलपुर 
नगर निगम 26.51 प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है | अर्थात जबलपुर नगर में भोपाल नगर से 
लगभग 2 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या कम है अतएव जबलपुर नगर में व्यापार वाणिज्य को 
प्रोत्साहित करना अति आवश्यक है इसी प्रकार भोपाल नगर 3 गृह उद्योगों को बढाना चाहिये 
इससे न केवल वृहद उद्योगों की पर्थावरणीय एवं सामाजिक समस्याओं को कम किया जा 
सकता है वरन्‌ गृह उद्योगों के माध्यम से कम पूंजी पर अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार एवं 


आय के सुलभ साधन उपलब्ध कराये जा सकते हैं | 


9.3 गन्दी बस्तियां 

आवास मानव की तीन मूलभूत आवश्यकताओं (भोजन,वस्त्र, एवं आवास) में से एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि इसके आभाव में मनुष्य का स्वयं को शीत, गर्मी, एवं f 
वर्षा से बचना असम्भव है। इसीलिये कहा भी गया है - | 


वर्तमान-युगे लोके, भोजनं वसने गृहम्‌ | 
आवश्यक नितान्तं, défi जन्म निरर्थकम्‌ 1 


किन्तु वर्तमान में अत्यधिक जनसंख्या के कारण सभी व्यक्तियों को निवास के लिये 
उचित आवास उपलब्ध नहीं है इस समस्या की तस्वीर नगरों में और अधिक विकृत दिखाई 
देती है। जैसे इस सबके परिणाम स्वरूप नगरों में गन्दी बस्तियों की बीमारी दिन प्रतिदिन 
बढ़ती जा रही है जो कि नगरीय सभ्यता ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण मानव सभ्यता पर एक कलंक 
है | 


गन्दी बस्ती से आशय उस प्रकार के बस्ती से अथवा नगर या ग्राम के भाग से है जिसमें 
निवास करने वाले व्यक्तियों को लगभग सभी सामान्य सुविधायें सहजता से प्राप्त नहीं हो पाती 
हैं । जैसा 1962 के पटना मास्टर प्लान में कहा गया à— "In simple words, a 


Pe p Gan be-described as an arca whence Noses EZ 


0 A N ave, faxo 4/14 
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over - growding of hauses on land and of persons in 
houses and where houses are huddled together in an 
unplanned manner without the provision of oppropriate 
street loy-out, drninage, Sewerage, community fa- 
cilities and other basic necessities of life re- 
sulting in insanitary and unhealthfull living con- 


ditions."? 


गन्दी बस्तियों का उद्भव किसी एक तत्व की देन नहीं है वरन्‌ इसके पीछे अनेक कारक 
होते हैं जो कि एक दूसरे से अर्न्तसम्बन्धित होते हैं। जैसे बाहर से अथवा ग्रामीण क्षेत्र से 
रोजगार की तलाश में आये हुये प्रवासी आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं जो कि ऊंचे किराये 
पर नगर में भवन लेने में असमर्थ होते हैं इसी कारण नगर में उन्हें जहां स्थान मिलता है वहीं 
पर टीन, मिट्टी अथवा पत्थर इत्यादि से झोपड़ी नुमा कच्चा भवन तैयार कर रहने लगते हें | 
इस प्रकार की बस्तियां सामन्यतः नगर से बाहर अथवा मार्गो के किनारे कारखाने आदि के 
समीप स्थित होती है जिस पर प्रशासन ध्यान नहीं देता और ना ही वहां पर कोई राजनैतिक 
रूप से ध्यान देता है इसलिये यहां पर शिक्षा, जल, नालियों, मार्गो इत्यादि के पर्याप्त आभाव 


के कारण निम्न स्तर का सामाजिक परिवेश विकसित होता है जिनमें से अनेक व्यक्ति अपराधिक 


गतिविधियों में संलग्न होते ENTE एक दुखद सच्चाई है कि कुल नगरीय अपराधों के 65 
प्रतिशत अपराधों के अपराधी इन्ही बस्तियों के निवासी होते हैं” अतः इन बस्तियों के 
आर्थिक विकास जहां में अनेक बाधायें होती हैं वहीं यहां के निवासियों के चरित्र एवं नैतिकता 
का भी अत्यल्प विकास हो पाता हैं अतः इस प्रकार की बस्यां आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक 
आधार पर सामान्यतः पिछड़ी हुई होती हैं। 

संस्कारधानी नगर जबलपुर 60 asf मे विभक्त है जिसमें 328 बस्तियों को नगर निगम 
दारा गन्दी बस्ती के रूप में घोषित किया गया है किन्तु सच तो यह है कि गन्दी बस्तियों की 
संख्या इससे कहीं अधिक है। नगर निगम द्वारा घोषित इन 328 बस्तियों में 6,44,117 व्यक्ति 
निवास करते हैं यही स्थिति भारत वर्ष के अनेक महानगरों में दृष्टिगोचर होती है। 


$ Ataullah, Mohd Urban land : its use and misuse, amr prakashan Delhi, 


1985, p.p, 203 


नायडू, रूकमणी, म.प्र. के प्रमुख तीन नगरों ;भोपात, इन्दौर, जबलपुरद्ध पर नगरीयकरण का एक अध्ययन अप्रकाशित शोध प्रबन्ध रानी 


दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, 1988, V. क्र. 235 
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A. 


गन्दी बस्तियों की समस्या देश के प्रमुख महानगरों के समान जबलपुर नगर में भी है, 
जो कि चेचक के समान नगर में बड़ी ही तीव्र गति से फैल रही है। यहां गन्दी बस्तियों में 
रहने वालों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है | कच्चे मिट्टी, टीन तथा खपड़े इत्यादि से बनी हुई 
झोपड़ पट्टियॉ खिड़की vd दरवाजों के अभाव में स्वच्छ वायु तथा सूर्य प्रकारश तक प्राप्त 
नहीं हो पाता है। यहां पर न तो उचित प्रकाश की व्यवस्था है और न ही यातायात की। यह 
बस्तियॉ प्रमुख रूप से तंग गलियों, रेल मार्गो एवं सड़कों के किनारे, पहाड़ियों पर एवं 
पहाड़ियों के आस पास ढाल पर तथा नगर के निचले हिस्से पर बनी हुई हैं, जहां पर वर्षा 
काल में ये बस्तियॉ रहने योग्न नहीं होती | इन बस्तियों के अधिकांश मकान बदबूदार, एवं 
शीलन युक्त होते हैं। इन बस्तियों में गन्दगी का सामराज्य रहता है। नालियों का पानी 
सड़कों पर फैल जाता है तथा नालियों की सफाई न होने के कारण उनमें भरा रहता है, 
जिससे यहां पर अनेक प्रकार के संकामक रोकों का फैलने का सदैव भय बना रहता है | नगर 


के 60 वार्डो कमें स्थित नगर निगम द्वारा घोषित 328 बस्तिया : FA (सारणी क0 9. : 
d 
5) | 
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भोपाल नगर में कुल 398 गन्दी बस्तियाँ स्थित हैं जिनमें लगभग 95603 झुग्गियां हैं 
वस्तुतः भोपाल नगर एक प्रमुख औद्योगिक, वाणिज्यिक, राजनैतिक केन्द्र होने के कारण जन 
आकर्षण का केन्द्र रहा है अर्थात यहाँ पर जनसंख्या दबाव में लगातार तेजी से वृद्धि हुईं है, 
किन्तु यहाँ जिस गति से जनसंख्या वृद्धि हुई उस गति से आवासीय सुविधायें उपलब्ध न हो 
पाने के कारण गन्दी बस्तियों के प्रसार को भरपूर प्रोत्साहन मिला है | यहाँ पर प्रमुख रूप से 
बैरसिया रोड, रायसेन रोड, विधान सभा भवन के पास, सेवा सदन, रोशनपुरा, कोटरा 
सुल्तानाबाद, इब्राहिमपुरा शाहजहांनाबाद, रेल मार्गो तथा सड़क मार्गो के किनारों पर झुग्गी 
बस्तियों का जमाव देखा जाता है | अतएव नगर में स्थित गन्दी बस्तियाँ तालिका क्र. 9.3 के 
अनुसार है। 


नगर मानव के लिये निर्मित हुये हैं न मानव नगर के लिये। भोपाल नगर मध्य 
प्रदेश की राजधानी है यदि इसे गन्दी बस्ती की राजधानी कहा जाये तो कोई अतिश्योक्ति नहीं 
होगी। भोपाल नगर को जहां एक ओर औद्योगिक, वाणिज्यिक, राजनैतिक विकास से एक नई 
पहचान मिली है वहीं दूसरी ओर गन्दी बस्तियों का प्रसार नगर में कुष्ठ के समान हुआ है | 
यहां पर कुल जनसंख्या का ट्व» नज्ञ नाझ इन गन्दी बस्तियों में निवास करती 
है। जबलपुर नगर औद्योगिक राजनैतिक दृष्टि से एक विकाशील नगर है | जबलपुर नगर 
समूह की जनसंख्या का लगभग 72 प्रतिशत भाग गन्दी बस्तियों में निवास करता है। जिनमें 
केवल नगर निगम क्षेत्र में स्थित गन्दी बस्तियां ही सम्मिलित हैं। अतएव यदि समय पर्यन्त 
गन्दी बस्तियों के नियन्त्रण हेतु समुचित उपाय नहीं किये गये तो निश्चत रूप से ये गन्दी 
बस्तियां सम्पूर्ण नगर को अपने आगोस में समेट लेंगी। 


9.4. प्रशासनिक व्यवस्था : न्‍ 

संस्कारधानी नगर जबलपुर प्रमुख रूप d इ प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित है जो कि 
नगर निगम सीमा के अतिरिक्त ' अन्य हैं | इसके अलावा खमरिया, जी.सी.एफ., व्हीकल फैक्ट्री 
da छावनी क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं किन्तु इन क्षेत्रों की पृथक रूप से जनगणना के कारण 
इनका पृथक प्रशासकीय क्षेत्र माना गया है। जगर के प्रमुख प्रशासकीय निम्नांकित E | 
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तालिका 50 9.4 
संस्कारधानी नगर जबलपुर - प्रशासनिक क्षेत्र 


प्रशासनिक क्षेत्र का नाम जनसंख्या 


जबलपुर (अ) ( नगर निगम 
एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र) 
छावनी क्षेत्र (केंट) 
खमरिया 
जी.सी.एफ. 
बिलपुरा 
व्हीकल 


7,64,586 


50,124 


19,798 


17,961 


10,168 


13,346 . 


8,88,916 


स्त्रोत : जनगणना पुस्तिका, 4991 भाग 11-ए जनगणना संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन 
भोपाल | 


सम्पूर्ण जबलपुर नगर लगभग 224.45 वर्ग कि.मी. में स्थित है तथा यहां पर 8,88,916 
जनसंख्या निवास करती है। जबलपुर नगर विभिन्न प्रशासकीय क्षेत्रों में विभाजित होने के 
कारण यहां योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्यवयन में प्रशासनिक कठिनाई उत्पन्न होती है 
क्योंकि अधिकांश योजनाओं का निर्माण मात्र नगर निगम क्षेत्रों में निवासित 8,88,916 को ६ 
यान में रखकर किया जाता है जिससे नगर के अन्य भाग या तो उपेक्षा के शिकार होते हैं 
अथवा योजनाओं द्वारा प्रदत्त सुविधायें 'ऊंठ क मुंह में जीरा' सिद्ध होती है। इसके विपरीत 
सम्पूर्ण भोपाल नगर लगभग 284.90 वर्ग कि.मी. da में 10,602,771 की जनसंख्या को लेकर 
स्थित है। जो कि भोपाल नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आता है। अतएव यह नगर के समुचित 
विकास की दृष्टि से सम्पूर्ण नगर को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्यवयन 
किया जाता है | अतः संस्कारधानी नगर जबलपुर में प्रशासनिक एकीकरण की नितान्त 
आवश्यकता महसूस की जा रही है। 
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अध्याय 10 
उपस हार 


मानवीय बस्तियां मानव की महत्वपूर्ण रचनाओ में से एक अनुपम एवं बहुपयोगी तथा 
प्राचीनतम्‌ कृति है, जिनमें से नगरीय बस्तियां चरम मानवीय विकास की घोतक हें | वर्तमान 
में समस्त विश्व सघन नगरीकरण के दौर से गुजर रहा है, किन्तु चरम मानवीय विकास का 
प्रतीक समझी जाने वाली यही नगरीय बस्तियां दिन - प्रतिदिन नगरवासियों के दुख का 
कारण बनती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक स्तरों पर आज इनके समग्र एवं 
संतुलित विकास हेतु अनुसंधान की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है | इसी परिप्रेक्ष्य में 
आज नगरीय बस्तियां अनेक विषयों जैसे - समाज शास्त्र, अर्थ शास्त्र, भूगोल राजनीतिशास्त्र 
आदि के अध्ययन - अनुसंधान का केन्द्र बनी हुई हैं, किन्तु यह भी शास्वत सत्य है कि प्रत्येक 
विषय की अपनी निश्चित विषय वस्तु तथा अध्ययन की सीमायें होती हैं, जिसके अन्तर्गत ही 
वे नगर का अध्ययन करने में समर्थ होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप नगर के दूसरे तत्वों की 
उपेक्षा हो जाती है। जैसे अर्थशास्त्र के द्वारा नगर का अध्ययन केवल आर्थिक गतिविधियों के 
आधार पर ही किया जाता है जबकि अन्य दूसरे भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक 
आदि तत्व अनछुये ही रह जाते हैं, जिसे नगर का समग्र अध्ययन नहीं कहा जा सकता है । 
अर्थात यह अध्ययन केवल एकांगी अध्ययन ही कहलायेगा, इससे नगरीय विकास में पर्याप्त 
सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है अतः इस प्रकार के अध्ययन से नगर का केवल एकांगी एवं 
संतुलन विहीन अध्ययन ही सम्भव हो पाता है न कि समग्र | अतः वर्तमान में समग्र नगरीय 
विकास के लिये एक ऐसे विषय की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है जो कि सम्पूर्ण नगर 
का समग्र रूप से विस्तृत किन्तु संतुलित अध्ययन कर सके | इस दृष्टि से अब यह आवश्यक 
हो गया है कि नवीन वैज्ञानिक तकनीकि एवं प्राचीन ज्ञान के उचित सामंजस्य के माध्यम से 
समग्र किन्तु संतुलित नगर नियोजन द्वारा वर्तमान नगरीय समस्याओं .का समाधान किया 
जाये | इस परिप्रेक्ष्य में नगरीय भूगोल एवं स्थापत्य वेद के आधार पर अर्वाचीन नगरों के 


अनुसंधानात्मक अध्ययन उचित प्रतीत होता है। 
Za पत्थरों से बने भव्य देवालय तथा विशाल भवन हमें प्राचीन काल से ही सुख शान्ति 


की छाया प्रदान करते आ रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में परम्परागत ढंग से बनाये गये भवनों में 
आज भी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग सुख शान्ति पूर्वक जीवन व्यतीत कररहा है, जबकि 
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इसके विपरीत विश्व के अनेक आधुनिक नगरों की आलीशान इमारतों में सर्वसुविधायें 
उपलब्ध होने के बावजूद भी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा दुखी एवं तनावपूर्ण जीवन व्यतीत 
करने के लिये मजबूर है। यह तनावपूर्ण नगरीय जीवन हमें यह सोचने के लिये बिवस कर देता 
है कि एक छोटे से परम्परागत ढंग से बने मकान अथवा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति 
सुखी है, जबकि एक सर्व सम्पन्न नगरीय व्यक्ति क्यों दुखी है? भवन तो दोनों ही ईंट पत्थरों 
से निर्मित है फिर यह अन्तर क्यों? वस्तुतः प्राचीन काल में न केवल व्यक्तिगत भवन अथवा 
ग्राम वरन्‌ सभी वास्तु रचनायें स्थापत्य वेद (वास्तुशस्त्र) के अनुरूप निर्मित होते थे। अतएव 
इसी उलझन को सुलझाने के लिये आज भारत ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण: विश्व स्थापत्य वेद के 
समग्र चिंतन के लिये व्याकुल हो गया है। 


अनुसंधान का द्वितीय विषय नगरीय भूगोल है। नगरीय भूगोल, भूगोल की एक नूतन 
शाखा है | इसका अध्ययन प्रारम्भ में मानव भूगोल के अन्तर्गत किया जाता था, किन्तु काल की 
गति के साथ ही नगरों के अर्थ, स्वरूप इत्यादि में पर्याप्त परिवर्तन हुये जिसके परिणाम स्वरूप 
नगरीय भूगोल, भूगोल की एक शाखा तथा एक विशिष्ट विषय के रूप में अस्तित्व मे आया | 
नगरी भूगोल के प्रादुर्भाव का एक प्रमुख कारण यह भी है कि अन्य विषय नगर के किसी एक 
तत्व का ही समग्र चिंतन अध्ययन करने में समर्थ हैं | अतएव अनुसंधान हेतु चयनित नगरों का 
नगरीय भूगोल के सिद्धान्तो के आधार पर अध्ययन किया गया है | 


वर्तमान नगरीयकरण से मानवीय विकास को एक नूतन आयाम की प्राप्ति हुई है, अतः 
आज समग्र विश्व के राष्ट्रों में अन्धाधुंध नगरीकरण की स्पर्धा हो रही है। इस अन्धानुकरणा, 
दिशाहीन नगरीकरण के परिणाम स्वरूप नगरों मे अनेक प्रकार की समस्याओं जैसे - नगरीय 
भूमि पर लगातार बढ़ता हुआ जनसंख्या भार, गन्दी बस्तियों का प्रसार, स्वास्थ्य में पर्यावरण 
प्रदूषण नगरों का अनियन्त्रित विवेकहीन विकास, ग्रामीण उपजाऊ भूमि का wqq अपहरण, 
मानव की बढ़ती हुई संवेदन शून्यता, मानव तथा प्रकृति के माध्यम सत्तात्मक संघर्ष इत्यादि 
ने नगरीय विकास के समक्ष एक प्रश्‍न चिन्ह लगा दिया है ये सभी समस्यायें किसी न किसी 
रूप में एक दूसरे से अक्भर्सम्बन्धित BO यही कारण 8 कि नगरों को इन समस्याओं से मुक्त 
कराने हेतु प्रत्येक स्तर पर प्रयास किये जा रहे हे | अतएव इन सभी समस्याओं का समाधान 


उचित नगर नियोजन द्वारा ही सम्भव है। 
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आज के इस भौतिकवादी जीवन में मानव जीवको पार्जन का एक यन्त्र मात्र बनकर रह 
गया है, अतएव नगरौं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, भौगोलिक, आध्यात्मिक, 
पुर्नियोजन की प्रबल आवश्यकता महसूस की जा रही है | अतएव इन सभी तत्वों के परिप्रेक्ष्य 
में नगरो के पुर्नायोजन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और वर्तमान नगरीय 
समस्याओं से मुक्ति का भी यही मात्र एक उचित मार्ग है। नगर मानव के लिये निर्मित हुये 
हैं न कि मानव नगर के लिये अतएव आधुनिक तकनीकि ज्ञान एवं प्राचीन ज्ञान के उचित 
सामंजस्य के आधार पर नगरीकरण की नीतियों का निर्धारण आवश्यक हो गया है, अत: इन 
नीतियों में जहां एक ओर आधुनिक तकनीकि ज्ञान की आवश्यकता है वहीं दूसरी ओर 
प्राकृतिक नियमों एवं सहयोग का आश्रय लेना भी उचित एवं अनिवार्य हो गया है | नगरीकरण 
की इस सार्वभौमिक अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों संस्कारधानी नगर 
जबलपुर एवं राजधानी नगर भोपाल के नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं एवं उपलब्धियों पर 
प्रतीकात्मक रूप से अनुसंधान कार्य किया गया है। 


अध्ययन अनुसंधान का प्रथम नगर संस्कारधानी नगर जबलपुर रहा है संस्कारधानी नगर 
'यथा नाम तथा गुण' को चरितार्थ करता हुआ विकसित हुआ है। प्राचीन काल में यह नगर 


जहां एक ओर धर्म, संस्कारों की तपोभूमि रहा है, जिसके पर्याप्त प्रमाण प्राचीन मन्दिरों, 
देवालयों के भग्नावेशों जैसे चौसठ योगनी, बाजनामठ तिलेश्वर, तेवर का काली मन्दिर आदि 
के रूप में प्राप्त होते हैं वहीं दूसरी ओर वर्तमान में यह नगर एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केन्द्र 
के रूप में विकसित हुआ है। जबलपुर नगर मध्यप्रदेश का एकमात्र नगर है जहां तीन विश्व 
विद्यालय स्थित हैं इसके अलावा एक प्रमुख औद्योगिक, व्यापारिक केन्द्र होने के कारण यहां 
पर नगरीकरण का प्रभाव दिन = प्रतिदिन बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस बढ़ते हुये 
नगरीकरण से जहां एक ओर नगर को विकास के विभिन्न नवीन आयामों की प्राप्ति हुई है वहीं 
दूसरी ओर नगर मे अनेक प्रकार की समस्‍यायें दिन प्रतिदिन अपना विकराल रूप धारण करती 
जा रही 2| 


जबलपुर नगर की जनसंख्या में जितनी तीव्रगति से वृद्धि हुई है, उतनी गति से नगरीय 

ul के r लगभग 

सुविधाओं में वृद्धि सम्भव नहीं हो पायी है | 1991 की जनगणना के अनुसार यहां पर लगभग 
2201 आवासीय इकाइयों का आभाव 8, तथा कुल जनसंख्या का 27 प्रतिशत भाग (6,12,716) 
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नगर निगम द्वारा घोषित गन्दी बस्तियों d निवास करता है। यह नगर निगम परिक्षेत्र 7 
निवासित कुल जनसंख्या का 84 प्रतिशत है। एक अनुमान के अनुसार सन्‌ 2001 मे लगभग 
60,000 अतिरिक्त आवासीय इकाईयों की आवश्यकता होगी | अतः इस दृष्टि नगर में आवासीय 
इकाईयों का समुचित प्रबन्ध करना अत्यावश्यक हो गया है। नगरीय भूमि पर अत्याधिक 
जनसंख्या दबाव, औद्योगिक, व्यापारिक विकास के परिणाम स्वरूप नगर का अनियमित रूप से 
विकास हुआ 8, जिसके परिणाम स्वरूप आस - पास की ग्रामीण उपजाऊ भूमि का बडी 
तीव्रगति से लगातार अपहरण हो रहा है | इसके अलावा अनियमित एवं अधिक विस्तार के 
कारण नगर को प्रशासकीय दृष्टि से ९ भागों मं विभाजित किया गया है, जो कि नगर निगम 
क्षेत्र के अतिरिक्त ४. अन्य भाग हैं जिन्हें नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है | 
जबलपुर नगर ads वर्ग कि.मी. क्षेत्र मै लगभग 8,88,916 की जनसंख्या लिये हुये विस्तृत 
है। नगर के इन विभिन्न उपविभागों एवं अनियमित विस्तार के कारण नगर की आकृति 
(Shape) अनियमित हो गया है, जिसे वास्तु दोष उत्पन्न हो गया है जिसका नगरीय 
विकास में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन सभी समस्याओं के परिणाम स्वरूप प्रशासनिक एवं 
नगरीय सुविधाओं की आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो गई हैं, क्योंकी नगर की योजनाओं का 
निर्धारण मात्र नगर निगम परिक्षेत्र को (छावनी क्षेत्र को छोड़कर) ध्यान में रखकर किया 
जाता है, जबकि नगर का विस्तार इससे कहीं अधिक है। 


नगर में यातायात की समस्या अत्यन्त दयनीय है। यहां पर सड़कें यातायात की दृष्टि 
से अनुपयुक्त हैं | यहां व्यापारिक, वाणिज्यक, औद्योगिक, सार्वजनिक संस्थानों के आस पास 
अथवा स्थानों में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था का आभाव है। इन सभी का सर्वाधिक 
दुष्प्रभाव विशेषतया नगर के मध्यवर्ती भाग मे देखने मिलता है जहां पर अत्याधिक भीडभाड 
युक्त एवं प्रदूषण युक्त वातावरण निर्मित होता है | यहां की सड़कें सकरी, जर्जर, भीडभाड एवं 
कार्यालयों, कारखानों के खुलते एवं बन्द होते समय अनेक सड़कों पर अत्याधिक यातायात 
दबाव होता है, इसके अतिरिक्त आनेक बार सड़कों पर mag पशु विचरण करते हुये देखे 
जाते हैं इन सभी के परिणाम स्वरूप सदैव दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। नगर वाहन 
सेवा के वाहन अत्याधिक सवारी एवं भार लिये हुये अनियन्त्रित गति से सड़कों पर दौड़ते हुये 
दृष्टिगोचर होते है नगर के कुछ भागों में संचालित टेम्पों नगर के पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के 
लिये अत्यन्त हानिप्रद हैं | विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत 180.000 ald वाहन 
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प्रदूषण से होती है MEOS नैऋत्य दिशा में नवीन प्रस्तावित विमानतल के निर्माण की 
योजना है, जो वास्तुशास्त्रीय सिद्धान्तो के प्रतिकूल है, यही कारण है कि इसके निर्माण में 
अनेक प्रकार की प्रशासनिक, वित्तीय इत्यादि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और 
इसका विकास कार्य कच्छप गति से संचालित है | प्रस्ताव के इतने समय व्यतीत हो जाने के 
उपरान्त भी अभी तक इसकी योजना फाइलों से बाहर क्रियात्मक रूप से दृष्टिगोचर नहीं हो 
पा रही है। इसी प्रकार रेल मार्ग नगर के मध्य से गुजरने के कारण रेल यातायात अवरोध तो 
उत्पन्न होता ही है साथ ही सदैव दुर्घटना की सदैव आशंका बनी रहती हैं | 


जबलपुर नगर में साफ - सफाई की स्थिति अत्यन्त दयनीय है | यहां पर अनेक क्षेत्रों 
में जैसे - aed, बेलबाग, नया मोहल्ला, मदार टेकरी, लालमाटी, रांझी, गोरखपुर, ग्वारीघाट, 
पोलीपाथर, गढ़ाफाटक, गोहलपुर, भरतीपुर इत्यादि में अत्यन्त प्रदूषित वातावरण देखने मिलता 
है। यहां पर प्रदूषित तथा वर्षा का जल प्रमुख रूप से ओमती एवं मोती नाला के द्वारा परियट 
नदी के माध्यम से हिरन नदी में होते हुये नर्मदा नदी में विसर्जित होता है। चूंकि नर्मदा एवं 
परियट नदी जल आपूर्ति का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्त्रोत है इसलिये यह नगर के स्वास्थ्य की 
दृष्टि से अत्यन्त हानिप्रद है। इसके अतिरिक्त ओमती एवं मोती नाला खुले हुये हैं जिनसे 
होता हुआ नगर का प्रदूषित जल प्रवाहित होता है जिसके कारण इन नालों के समीपवर्ती भागों 
मे सदैव संकामक बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है तथा वर्षा ऋतु में कभी - कभी 
इन भागों में जल भर जाने से जीवन अस्त - व्यस्त हो जाता है। इसी प्रकार नगर के ठोस 
अपशिष्ट के विसर्जन का समुचित प्रबन्ध न होने के कारण सदैव स्वास्थ्य को खतरा बना रहता 
है | नगर एवंग्राम नियोजन द्वारा 2005 को दृष्टिगत बनाई गई जल मल निकासी कार्ययोजना 
मी न केवल वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से त्रटिपूर्ण प्रतीत हो रही है, वरन्‌ भावी नगरीय विकास की 
दृष्टि से भी स्वास्थ्य के लिये अनुपयुक्त तथा अल्पकालीन समय के लिये ही उपयोगी सिद्ध 
होने की सम्भावना है। क्योंकि यदि हम मात्र 50 वर्षीय नगरीय विकास की दृष्टि से जलमल 
निकासी कार्य योजना पर विचार करें तो विगत 50 quf (1941 से 1991) में लगभग .... वर्ग 
कि.मी. क्षेत्रफल तथा 85.80 प्रतिशत (2156239) जनसंख्या में वृद्धि हु 


वर्ग कि.मी. क्षत्र में विस्तृत हो चुका होगा तथा इसमें 


सन्‌ 2050 Y जबलपुर नगर ATT... 
: सै 50 वर्षो के नगरीय विकास 


4712300 की जनसंख्या निवास कर रही होगी | अतः इस दृष्टि 


1. दैनिक, नवभारत, जबलपुर, 12 अक्दूबर 1997 
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के उपरान्त प्रस्तावित जलमल निकासी व्यवस्था असक्षम सिद्ध हो चुकी होगी तथा वर्तमान में 
प्रस्तावित जलमल निकासी संयंत्र नगर के मध्य पहुंच चुके होंगे जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से 
हानिकारक El अतः वास्तुशास्त्र के अनुरूप तथा सुरक्षित जल मल निकासी योजना के 
कियान्वयन की आवश्यकता हे | 


संस्कारधानी नगर जबलपुर की वर्तमान जल आपूर्ति व्यवस्था 'भरे तालाब में घोंघा 
प्यासा' कहावत को चरितार्थ कर रही है। यह संस्कारधानी नगर का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा 
कि मध्यप्रदेश का एक मात्र जल आपूर्ति की दृष्टि से आत्मनिर्भर नगर को जल आपूर्ति के लिये 
रोना पड़ रहा है | नगर में जल प्राप्त करने हेतु अनेकों बार आपस में रंजिश एवं झगड़े होते 
देखे गये हैं। इतना ही नहीं अनेकों बार नगर वासियों को स्वच्छ जल के स्थान पर प्रदूषित 
(गन्दा) जल की आपूर्ति की जाती है, जिसके उपयोग हेतु नगरवासी मजबूर होते हैं | अतः 
नगर में न केवल वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये जल आपूर्ति की जानी चाहिये 
वरन्‌ भावी नगरीय विकास की दृष्टि से नवीन जल स्त्रोतों का सृजन भी करना चाहिये | 


पर्यावरण प्रदूषण की चपेट में न केवल संस्कारधानी नगर जबलपुर ही है वरन्‌ विश्व के 
लगभग सभी नगर पर्यावरण प्रदूषण के आगोस में समा चुके हैं अथवा समाहित होने जा रहे 
हैं पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारण अशातीत विवेक हीन औद्योगिक विकास है तो वहीं 
दूसरी ओर वृक्षों की मात्रा में अत्याधिक कमी एवं परिवहन के साधनों का अंधाधुंध, अनावश्यक 
एवं गैर जिम्मेदाराना ढंग से प्रयोग भी है। अतः जबलपुर नगर में जहां एक ओर हरित 
पट्टिका अविकसित है वहीं दूसरी ओर नगर के लगभग मध्य मे स्थित राइट टाऊन, भरतीपुर 
इत्यादि क्षेत्रों में स्थापित उद्योग भी पर्यावरण प्रदूषण में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसके 
अलावा यहाँ की यातायात व्यवस्था, जल मल निकासी की अपर्याप्त तथा दोषपूर्ण व्यवस्था, 
नगरवासियों का पर्यावरण के प्रति उदासीनता भी नगरीय पर्यावरण प्रदूषण के लिये समान रूप 
से जिम्मेदार Eq अतः नगर में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने eg उघित कार्ययोजना हक 
कियान्वयन की आवश्यकता है। इसके अलावा नगर के अनेक भागों में विशेषतया झुग्गी 
बस्तियों में समुचित नगरीय सुविधाओ जैसे साफ - सफाई, सड़क, शिक्षा, Sri इत्यादि 
fuma स्वरूप जहां एक ओर 
में असंतोष व्याप्त होता है वहीं 


की उचित व्यवस्था का अभाव देखा जा रहा है, जिसके प 
सम्बन्धित क्षेत्र का विकास अवरूद्ध होता है तथा नगर वासियों a 
दूसरी ओर वहां के निवासियों एवं बच्चों को विकास का उचित वातावरण प्राप्त न 
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कारण बुरी आदतों एवं समाज विरोधी गतिविधियों मे सम्मिलित होने की आशंका बनी रहती 
है। अतएव नगर के सभी भागों में समान रूप से समुचित नगरीय सुविधाओं की आपूर्ति की 
आवश्यकता है। 

सुझाव : 

10.1.1 नगर का वास्तु अनुकूल विकास : 


जबलपुर नगर संस्कारधानी की सीमाओं का पुनर्निधारण वास्तुशास्त्र के अनुरूप किया 
जाना चाहिये | नगरीय विकास की दृष्टि से नगर को वास्तुशास्त्र के अनुरूप प्रमुख सात 
अथवा आवश्यकतानुसार सर्व सुविधायुक्त उपनगरों में विभाजित कर 1/2 से 1/4 किलोमीटर 
चौड़ी हरित पट्टिका के रूप में सीमाओं का निर्धारण किया जाना चाहिये इसके अतिरिक्त 
वास्तुशास्त्र के अनुरूप उपयुक्त स्थानों पर भी उद्यान, खेल के मैदान, खुले स्थान, हरित क्षेत्र 
विकसित किया जाना चाहिये तथा नगर में सम्पादित कार्यो का वास्तुशास्त्रानुसार उचित भागों E 


में स्थापित किया जाना चाहिये | नगर में स्थित समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, सार्वजनिक i | 

, " à \ 
एवं निजी भवनो का यथायोग्य वास्तुशास्त्रीय सुधार किया जाना चाहिये तथा भविष्य में निर्मित n 
होने वाले भवनों का वास्तुशास्त्रानुसार निर्माण करना चाहिये | नगर की प्रशासकीय सीमाओं | | 


का वास्तुशास्त्रानुसार पुर्ननिर्धारण करना चाहिये | नगर के सभी क्षेत्रो अथवा उपनगरो जैसे 
केन्ट, खमरिया, जी.री.एफ., जबलपुर नगर निगग, जबलपुर वाहय वृद्धि भाग इत्यादि को एक 
ही प्रशासनिक इकाई के द्वारा संचालित करना चाहिये। हाल ही में नगरों में स्थित छावनी 
क्षेत्रों का नगर निगम क्षेत्रों में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। भावी 
जबलपुर नगर का विकास नर्मदा के दक्षिणी भाग में स्थित नारायणपुर ( चूल्हा JAR पहाड़ी) ४ 
तक होना चाहिये तथा उत्तरी सीमा का निर्धारण परियट नदी को प्राकृतिक सीमा मानकर 
करना चाहिये | यहां दक्षिण में स्थित पहाड़ी एवं उत्तर में स्थित परियट नदी प्राकृतिक सीमाओं 
के रूप में कार्य करेंगी वहीं यह वास्तु अनुकूल स्थिति भी होगी। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी 
का दक्षिणी भाग कठोर मुरम युक्त है जो कि नगरीय विकास हेतु उचित है जबकि नगर का 
उत्तरी भाग उपजाऊ होने के कारण कृषिं के लिये सर्वोत्तम है इससे नगर के उत्तरी भाग में 
ग्रामीण भूमि के अधिग्रहण की समस्या हल हो जायेगी। नगर के उत्तरी तथा ईशान भाग में . 
जनसंख्या आवास पर रोक लगाना चाहिये क्योंकि उत्तर में औद्योगिक da स्थित है जो कि 
स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है तथा AA में रक्षा निर्माणी संस्थान होने के कारण सुरक्षा 
की दृष्टि से अहितकर हैं| इसी प्रकार की दुर्घटना दिसम्बर 1984 3 भोपाल स्थित अमोनियम 
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कारण बुरी आदतों एवं समाज विरोधी गतिविधियों मे सम्मिलित होने की आशंका बनी रहती 
है। अतएव नगर के सभी भागों में समान रूप से समुचित नगरीय सुविधाओं की आपूर्ति की 
आवश्यकता E | 
सुझाव : 
10.1.1 नगर का वास्तु अनुकूल विकास : 

जबलपुर नगर संस्कारधानी की सीमाओं का पुनर्निधारण वास्तुशास्त्र के अनुरूप किया 
जाना चाहिये | नगरीय विकास की दृष्टि से नगर को वास्तुशास्त्र के अनुरूप प्रमुख सात 
अथवा आवश्यकतानुसार सर्व सुविधायुक्त उपनगरों में विभाजित कर 1/2 से 1/4 किलोमीटर 
चौड़ी हरित पट्टिका के रूप में सीमाओं का निर्धारण किया जाना चाहिये इसके अतिरिक्त 
वास्तुशास्त्र के अनुरूप उपयुक्त स्थानो पर भी उद्यान, खेल के मैदान, खुले स्थान, हरित क्षेत्र 
विकसित किया जाना चाहिये तथा नगर में सम्पादित कार्यो का वास्तुशास्त्रानुसार उचित भागों 
में स्थापित किया जाना चाहिये | नगर में स्थित समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, सार्वजनिक 
एवं निजी भवनों का यथायोग्य वास्तुशास्त्रीय सुधार किया जाना चाहिये तथा भविष्य में निर्मित 
होने वाले भवनों का वास्तुशास्त्रानुसार निर्माण करना चाहिये | नगर की प्रशासकीय सीमाओं 
का वास्तुशास्त्रानुसार पुर्ननिर्धारण करना चाहिये | नगर के सभी क्षेत्रों अथवा उपनगरों जैसे 
केन्ट, खगरिया, जी.री.एफ., जबलपुर नगर निगग, जबलपुर चाहय वृद्धि भाग इत्यादि को एक 
ही प्रशासनिक इकाई के द्वारा संचालित करना चाहिये | हाल ही में नगरौं में स्थित छावनी 
क्षेत्रों का नगर निगम क्षेत्रों में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। भावी 
जबलपुर नगर का विकास नर्मदा के दक्षिणी भाग में स्थित नारायणपुर (चूल्हा गुलाई पहाड़ी) 
तक होना चाहिये तथा उत्तरी सीमा का निर्धारण परियट नदी को प्राकृतिक सीमा मानकर 
करना चाहिये | यहां दक्षिण में स्थित पहाड़ी एवं उत्तर में स्थित परियट नदी प्राकृतिक सीमाओं 
के रूप में कार्य करेंगी वहीं यह वास्तु अनुकूल स्थिति भी होगी | इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी 
का दक्षिणी भाग कठोर मुरम युक्त है जो कि नगरीय विकास हेतु उचित है जबकि नगर का 
उत्तरी भाग उपजाऊ होने के कारण कृर्षि के लिये सर्वोत्तम है इससे नगर के उत्तरी भाग में 
ग्रामीण भूमि के अधिग्रहण की समस्या हल हो जायेगी। नगर के उत्तरी तथा ईशान भाग में 
जनसंख्या आवास पर रोक लगाना चाहिये क्योंकि उत्तर में औद्योगिक क्षेत्र स्थित है जो कि 
स्वास्थ्य की दृष्टि रो हानिकारक है तथा नैऋत्य में रक्षा निर्माणी संस्थान होने के कारण सुरक्षा 
की दृष्टि से अहितकर हैं | इसी प्रकार की दुर्घटना दिसम्बर 1984 में भोपाल स्थित अमोनियम 
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wale 820 qu Rud के कारण हजारो व्यवित काल के गाल में रामा गये तथा अभी भी 
अनेक व्यक्ति अस्वस्थ्य जीवन व्यतीत करने गजवूर है इसी प्रकार की दुर्घटना 1990 मे सी.ओ. 
डी. फैक्ट्री जबलपुर में आग लगने के कारण सम्पूर्ण जबलपुर नगर का अस्तित्व खतरे में पड 


गया था। अतः इन क्षेत्र गे आवारीय इकाईयों के निर्माण पर रोक लगाना चाहिये | 


40.1.2. गन्दी बस्तियो के उद्धार हेतु समुचित उपाय : 

जबलपुर नगर में सुरसा के मुंह के समान बढती हुई गन्दी बस्तियों की समस्या पर 
अंकुश लगाना अनिवार्य हो गया है। नगर मे व्याप्त गन्दी बस्तियों के प्रसार का प्रमुख कारण 
नगर के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्र से जनता का रोजगार की तलाश में नगर की ओर पलायन 
है। इस पलायन को रोकने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में उचित समय पर समुचित रोजगार के 
अवसर उपलब्ध कराना चाहिये। इसके अलावा वर्तमान झोपड़ पट्टी वासियों को पट्टा एवं 
ऋण वितरित करने की अपेक्षा उन्हें उनकी आर्थिक स्थिति के अनुरूप उचित आवास की 


व्यवस्था कराना चाहिये | गन्दी बस्तियों में शिक्षा एवं उचित मनोरंजन के माध्यम से उन्हें 
शिक्षित किया जाये तथा उनकी बुरी आदतों जैसे शराब, जुंआ, अपराधिक प्रवृत्तियों आदि से 
मुक्त कराकर उचित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने चाहिये, तथा भविष्य में गन्दी 
बस्तियों का निर्माण न हो इराक लिये पुख्ता प्रबन्ध किया जाना चाहिये | यदि किसी निर्माण 
कार्य के लिये कोई निर्माणकर्ता बाहर से श्रमिकों को बुलवाता है तो उसे कूल निर्माण क्षेत्र का 
अथवा कल लागत का 15 प्रतिशत श्रमिकों के लिये आरक्षित करना चाहिये तथा उनके रहने 
की e व्यवस्था करना चाहिये | गन्दी बस्तियों की रोकथाम के fed इस प्रकार का 
शासकीय frame wg. शासन द्वारा दिये गये आदेश क. एफ — 3/39/85/32 al 
कठोरता पूर्वक पालन कराना चाहिये | यह आदेश 21/11/90 को दिया गया था जिसमें 1 
एकड़ या उससे अधिक भूमि पर कालोनी अथवा आवास Wir विकसित करने पर कूल भूमि 
का कम से कम 15 प्रतिशत अविकसित qf इतफारमल dae के लिये सुरक्षित रखी जाने की 
बात कही गई है | इस नियम को कठोरतापूर्वक कियान्वयन किया जाना चाहिये | इसके अलावा 
नगर में स्थित सभी भवनों का यथायोग्य वास्तुशास्त्रीय सुधार किया जाना चाहिये | नगर 
निगम द्वारा भविष्य में निर्मित होने वाले भवनों के वास्तुशास्त्रीय के आधार पर ही निर्माण की 
अनुमति प्रदान की जानी चाहिये | 
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40.1.3. यातायात पुर्नायोजन : 

जबलपुर नगर की वर्तमान यातायात व्यवस्था को देखते हुये उसके पुर्नायोजन की 
आवश्यकता प्रतीत हो रही है। नगर के विभिन्न भागों में यातायात दबाव को देखते हुये 
परिस्थिति अनुकूल सडको की चौडाई का पुर्ननिर्धारण कर त्वरित गति से कियान्वयन किया 
जाना चाहिये । इसके अलावा सड़कों में पुनः डामलीकरण के माध्यम से टूटी - फूटी सड़कों 
का उचित माध्यम से सुधार किया जाना चाहिये | नगर के कुछ मार्गों में ही मार्ग विभाजक का 
निर्माण किया गया है अतएव मार्ग विभाजको का निर्माण सभी प्रमुख सड़कों पर किया जाना 
चाहिये जिसकी चौडाई समय परिस्थि अनुरूप श्या. 3 से 5 मीटर के मध्य होना चाहिये तथा 
इन मार्ग विभाजकों के मध्य तथा सड़क के किनारे पर्याप्त मात्र में उचित वृक्षों का वृक्षारोपण 
किया जाना चाहिये | इससे एक ओर तो नगर की सुन्दरता में वृद्धि होगी ती दूसरी ओर 
पर्यावरण प्रदूषण सै मुक्ति में सहायता भी प्राप्त होगी | नगर के प्रमुख भागों मे पाकिंग की 
उचित व्यवस्था करना चाहिये तथा प्रमुख बाजारों जैसे फुहारा बाजार, सदर की सब्जी मण्डी, 
आदि में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये एवं माल वाहकों क लिये प्रथक मार्ग 
अथवा निश्चित समय सीमा का आवश्यकतानुसार निर्धारण कर देना चाहिये। नगर के चौराहों 
मे आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा मे स्वचालित यातायात संकेतक तथा नियमों के कियान्वयन 
के लिये यातायात कर्गी उपस्थित होना चाहियें नगर मे यह भी देखा गया है कि अनेक चौराहों 
में स्वचालित यातायात संकेतक तो लगे हैं किन्तु वे बन्द पड़े gà हैं अतः इनके उचित 
रखरखाव की व्यवस्था भी होना चाहिये सड़कों में एक मार्गी (One way Trafic) 
यातायात की व्यवस्था होना चाहिये मांगो का aa SET के लिये नियमों का 
कठोरता पूर्वक से सुरक्षा के लिये नियमों का कठोरता पूर्वक कियान्वयन होनां चाहिये, तथा 
सड़कों पर फुटकर सामग्री विकेताओं हेतु आवश्यकतानुसार उचित स्थान की व्यवस्था करना 
चाहिये | नगर वाहन सेवा मे प्रयुक्त वाहनों में अतिसवारी अथवा अधिभार (Over Loding) 


की रोकथाम तथा वाहनों की गति में नियन्त्रण हेतु उचित नियमों का निर्धारण कर कठोरता 
गर के जिन भागों में टेम्पो संचालित हें 


पूर्वक अनुपालन करवाना चाहिये | इसके अलावा न॑ E 
उनके स्थान पर मिनी बस अथवा बसका उपयोग करना चाहिये, क्योंकि टेम 3 Soie 
प्रयोग होता है, जो कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त अहितकर है | O 
अनुसार डीजल में विश्व का सबसे सशक्त कैसर उत्पन्न करने वाला रसायन “नाइट्रोबेन्जाथोन 
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(थी नाइट्रोबेन्जाथोन) पाया जाता है।? इसके अतिरिक्त पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक 
वाहनों जैसे अधिक धुआं, अधिक शोर करने वाले वाहनों पर रोक लगाना चाहिये | 


रेल यातायात को सुरक्षा एवं तीव्रगामी बनाने की दृष्टि से नगरीय परिक्षेत्र में रेल मार्गो 
के किनारे लोहे की जाली लगाना चाहिये | इसके अतिरिक्त रेल मार्गों के किनारे विकसित डेरी 
फार्मो पर रोक लगाकर उन्हें उचित स्थान पर नगर से बाहर स्थानान्तरित करना चाहिये | 
हवाई यातायात को सुलभ बनाने हेतु नगर में विमान सेवा के दिनों में वृद्धि की जानी चाहिये 
जिसके राजनैतिक स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं इसके अतिरिक्त प्रस्तावित विमानतल के 
निर्माण स्थल पर वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से पूर्नविचार किया जाना चाहिये तथा इस दृष्टि नवीन 
विमानतल का निर्माण नगर की वायव्य दिशा में उचित होगा | 


10.14 जल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था : 

जबलपुर नगर में जल आपूर्ति के पर्याप्त स्त्रोत तो है किन्तु उनका समुचित मात्रा में 
विदोहन नहीं हो रहा है । अतः नगर के उत्तर में स्थित परियट नदी से नगर में अधिकाधिक 
मात्रा में जल आपूर्ति का प्रयास किया जाना चाहिये | यदि परियट नदी से मांग के अनुरूप 
जल की आपूर्ति संभव न हो तो उरागें कलेक्टर वेल स्थापित कर जल आपूर्ति किया जागा 
चाहिये । यदि इरागें गी जल आपूर्ति रांगव न ul तो खदारी जलाशय रो जल की आपूर्ति किया 
जाना चाहिये | यदि उपरोक्त दोनों जल स्त्रोत नगर में जल आपूर्ति हेतु पर्याप्त न हो तो 
नर्मदा नदी भेड़ाघाट में जल संयत्र स्थापित कर जल आपूर्ति की जानी चाहिये । 


10:1:5 जल मल निकासी का समुचित व्यवस्था — 


नगर में जल मल निकासी का उचित प्रबन्ध करना चाहिये क्योंकि वर्तमान में नगर का 
जलमल ओमती एवं मोती नालों के माध्यम से परियट नदी द्वारा हिरन नदी gs हुये नर्मदा 
नदी मैँ विसर्जित होता है जो कि न केवल वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से ng है = स्वास्थ्य की 
दृष्टि से भी अत्यन्त हानिप्रद है क्योंकि परियट एवं नर्मदा नदी वर्तमान में महत्वपूर्ण जल स्त्रोत 
है तथा हिरन नदी भविष्य में नगर के लिये भावी तथा वस्तुशास्त्रीय दृष्टि से उपयुक्त = 
स्त्रोत Vis बन सकती ea ATA सकती है अतः वर्तमान जल मल निकासी ॥ में परिवर्तन कर भावी नगर 


2. दैनिक नवभारत, जबलपुर, 12 अक्दूबर 1997 
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विकास की दृष्टि से दीर्घकालीन व्यवस्था नगर के बाहर वायव्व wd पश्चिम के मध्य किया जा 
सकता है | यहाँ पर जल शोधन्संयत्र स्थापित कर इस प्रदूषित जल को पुर्नचकीकरण के 
माध्यम से शुद्ध कर आस पास के क्षेत्र में कृषि कार्य, उघान अथवा नगर के वृक्षारोपरण हेतु 
वितरित कर देना चाहिये तथा इसी क्षेत्र के आस पास नगर द्वारा निष्कासित ठोस अपशिष्ट 
पदार्थ को कम्पोष्ट में परिवर्तित कर निकटवर्ती वृक्षारोपण हेतु उपयोग किया जाना चाहिये | 


10.1.6. पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित उपाय : 

नगर के दिन प्रतिदिन बढते gà पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम अत्यन्त आवश्यक हो 
गयी है। इसके लिये आवश्यक है कि नगर के मध्यवर्ती भाग जैसे - राइट टाऊन, नेपियर 
टाऊन, गोहलपुर, भरतीपुर आदि मे स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नगर के बाह्य भाग में 
वास्तुशास्त्र के अनुरूप स्थानांन्तरित किया जाना चाहियें नगर के मध्य स्थापित उद्योग न केवल 
वास्तुशास्त्र की दृष्टि से अनुचित है वरन्‌ सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यन्त हानिप्रद हैं | 
दिसम्बर 1984 मे भोपाल नगर स्थित अमोनियम कार्बाइड कारखाने मे गैस रिसाव से हजारों 
व्यक्ति काल के गाल में समा गये थे। इसके अलावा कारखानों द्वारा प्रदूषित पदार्थ के 
उत्सर्जन की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये | इसके अलावा नगर मे पर्याप्त मात्रा मे 
वृक्षारोपण किया जाये तथा पर्यावरण की दृष्टि से हानिप्रद वाहनों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये | 
इसके अतिरिक्त नगर के समुचित आर्थिक विकास की दृष्टि से नगर क उत्तर मे स्थित 
औद्योगिक क्षेत्र मे नवीन उद्योगों की स्थापना नहीं की जाना चाहिये | इसके स्थान पर नगर 
के पश्‍चिम अथवा नेक्रत्य अथवा पश्चिम में नगर का नवीन औद्योगिक केन्द्र विकसित किया 


जाना चाहिये | 


10.1.7. ब्रह्म स्थल के रूप में भावातीत ध्यान केन्द्र का विकास : | 
संस्कारधानी नगर को नाम के अनुरूप तथा सर्वांगीण विकास के लिये आवश्यक है कि 
नगर/को अधिकाधिक मात्रा waa e see eel SING है E नगर 
के सभी उपनगरों मै ब्रह्म स्थलो निर्मित कर उसे अतिकमण से मुक्त रखा जाये तथा उन्हें खुले 
रक्षित रखा जाये एवं उन्हें निर्माण रहित भावातीत 


क्षेत्र (0 se) रूप में ae 
pen spese) स ब्रह्म स्थल में नगर अथवा उपनगर की 


ध्यान केन्द्र के रूप विकसित किया जाना चाहिये | इ 
en शत क 
कुल जनसंख्या का 1 प्रतिशत भाग भावातीत ध्यान Vd क से ७0 "n 
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भाग भावतीत ध्यान एवं सिद्धी कार्यकम का लगभग 20 से 30 मिनिट प्रातः एवं सांयकाल 
अभ्यास करें | इससे एक ओर तो नगर की सतोगुणी प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी होगी वहीं दूसरी ओर 
नगर को अनेक समस्याओं से मुक्ति प्राप्ति में भी सहायता प्राप्त होगी। वैज्ञानिक प्रयोगों से 
प्रमाणित हुआ है कि भावातीत ध्यान एवं सिद्धी कार्यकम के सामूहिक अभ्यास से अमेरिका, 
इंग्लैण्ड, हालैण्ड, मारीशस इत्यादि देशों में अनेक समस्यायें जैसे wed हुये अपराध आदि में 
अंकुश लगा है तथा सामाजिक स्तर ऊंचा उठा है। इसके अलावा सार्वजनिक भवनों, 
कार्यालयों, आदि में भी सम्भव हो तो भावातीत ध्यान एवं सिद्धी कार्यकम का अभ्यास कराना 
चाहिये तथा नगर में भावातीत ध्यान एवं सिद्धी कार्यकम हेतु जनजागरण अभियान चलाया 
जाना चाहिये | 


10.2. राजधानी नगर भोपाल 

अध्ययन अनुसंधान का द्वितीय विषय मध्यप्रदेश की वर्तमान राजधानी नगर भोपाल रहा 
है| यह नगर प्रारम्भिक काल से ही राजनीति का केन्द्र होने के कारण Ud विकासशील रहा 
है। भोपाल नगर में राजनैतिक गतिविधियों, शैक्षणिक, औद्योगिक, व्यापारिक केन्द्र के रूप में 
विकसित होने के कारण तीव्रगति से बढ़ते हुये नगरीकरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से नगर पर 
दिखाई देता है। इस बढ़ते हुये नगरीकरण के प्रभाव से भोपाल नगर को जहां एक ओर नई 
पहचान मिली है, वहीं दूसरी ओर इस नगर के समक्ष अनेक प्रकार की समस्यायें जैसे - 
आवास की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, यातायात समस्‍यायें, गन्दी बस्तियों का प्रसार इत्यादि 
अत्यन्त तीव्रगति से बढ़ी है, जिससे नगरवासियों का जीवन दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा 
है। इसके लिये आवश्यक है कि इस नगर के नियोजन में नगरीय भूगोल तथा वास्तुशास्त्रीय 
सिद्धान्तों के उचित संतुलित ज्ञान का उपयोग करना चाहिये | 


यहां नगरीय जनसंख्या में जितनी तीव्रगति से वृद्धि हुई है, उतनी तीव्रगति से आवास की 
व्यवस्था सम्भव नहीं हो पाई है, जिसके परिणाम स्वरूप 366 गन्दी बस्तियों का bid हो गया 
है| जिसमें लगभग 59603 झुग्गियॉ निर्मित हैं | एक अनुमान के अनुसार सन्‌ 2000 में लगभग 


Y की कत गी 
1,20,000 अतिरिक्त आवासीय इकाईयों की आवश्यकता होगी। 


"EIS II) oS तातो AN 1994. 
3. Maharish Technology of the Unified field, 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


i 
~ 


Doo A 


187 nF ie 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गोपाल नगर शिक्षा, औद्योगिक, व्यापार एवं वाणिज्य का प्रगुख प्रादेशिक केन्द्र होने के 
कारण इसका विस्तार अत्यन्त तीव्रगति से हुआ है जिससे इसके आकार (Size) में | 
अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण यह नगर अनियमित आकृति (Sape) में विकसित हुआ | 
है| इससे न केवल प्रशासनिक दृष्टि से कठिनाई उत्पन्न होती वरन्‌ एक वास्तुदोष भी है | नगर 
à पूर्व में गोविन्दपुरा बी.एच.ई.एल. जैसे औद्योगिक क्षेत्र स्थित है जो कि नगर के लिये 
वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से अनुचित हैं इसके अतिरिक्त यहां पर प्रदूषणकारी के उद्योगों के 
विकास का प्रस्ताव भोपाल विकास योजना 2005 के अन्तर्गत रखा गया है जो कि न केवल 
वास्तु दृष्टि से अनुचित प्रतीत होता है वरन्‌ सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से यहां नवीन उद्योगों 
की स्थापना पर पुर्नविचार करना अत्यन्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विशेषतया पुराने 
भोपाल नगर में जल मल निकासी की समुचित व्यवस्था का आभाव है। नगर का उत्सर्जित 
अधिकांश पदार्थ बड़े एवं छोटे तालाब के आस पास एकत्रित दिखाई देता है, जो न केवल 
वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से दोषपूर्ण है वरन्‌ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यन्त हानिप्रद है, क्योंकि € 
बड़े एवं छोटे तालाब से नगर A जल आपूर्ति की जाती है। इसके ———cÁ— 


अतिरिक्त प्रदूषणकारी उद्योगों YA कपड़ा मिल, Jasi मिल, इत्यादि से SS अपशिष्ट y | 
जल व पुराने नगर का निस्तारित जल एक नाले के माध्यम रो हलाली नदी में मिलता है | MR 
के आग्नेय एवं दक्षिणी भाग का उत्सर्जित जल कलियासोत नदी में मिलता है। हलाली एव 
कलियासोत नदी के माध्यम से प्रदूषित जल बेतवा नदी में प्रवाहित होता है। == अतिरिक्त 
नैक्रत्य भाग का जल कोलार नदी में समाहित होता है | पुराने भोपाल में नालियाँ पर्याप्त गहरी 
एवं चौडी न होने के कारण जल मल की उचित निकासी नहीं हो पाता है। 


भोपाल नगर एक राजधानी नगर होने कै STAVES मी यातायात व्यवस्था दुरस्त नहीं है। 

क वाहनों की संख्या 29518 थी जो कि 1992 = 93 में > 
220,784 हो गई | अर्थात मात्र 12 वर्षो में 91,266 वाहनौ की वृद्धि ps pss D 5 
चौड़ाई में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई है इससे एक ओर P. Es b 
हुई है वहीं दूसरी ओर यातायात गति में भी eos Sch x 2 a i 
प्रमुख भीड भाड युक्त मार्गों में मार्ग विभाजनको का आभाव € d i a a 

वाहन सेवा के वाहन खड़े रहते हैं एवं अनेक न दाहात्‌ (IV MEET. 
न्त्रित गति से दौड़ते हैं। इन सभी कै परिणाम स्वरूप नग 


लिये हुये सड़क पर अनिय EE oid 
दुर्घटनाओं की आशंका बनी «ex 0 शिका 0 SS दुर्घटनायें हुई 


यहां 1980 — 81 में कुल यांत्रि 
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fei व्यक्तियों की मृत्य, हुई तथा 72 घायल हुये थे 1988 में दुर्घटनाओं की wear 1912 हो 
गई जिसमें 1416 व्यक्तियों की मृत्यु हुई 97 व्यक्ति घायल हुये |* अर्थात मात्र सात वर्षों में 
347 दुर्घटनाओ 335 व्यक्तियों की मृत्यु में बढोत्तरी हुई इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि 
अधिकांश दुर्घटनायें भीषण होती हैं जिनमें मृतकों की अपेक्षा घायलों की संख्या कम होती 
हे । नगर के अनेक भागों विशेषतया पुराने भोपाल मे संचालित टेम्पो पर्यावरण प्रदूषण का 
एक महत्वपूर्ण कारक है। रेल मार्गो के किनारे गन्दी बस्तिया विससित हो गई हैं जिससे न 
केवल तीव्रगामी यातायात मे बाधा उत्पन्न होती है बल्कि सदैव दुर्घटनाओं की आशंका बनी 
रहती है। 


VOU TO e Im 


भोपाल नगर झीलों की नगरी होते हुये भी इस जल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। 
अमी लगभग 7 मिलियन गैलन प्रतिदिन जल के आभाव में भोपाल वासियों को गुजारा करना 
पड़ रहा है, जबकि एक अनुमान के अनुसार सन्‌ 2005 मे जल की कुल आवश्यकता 100 
मिलियन गैलन प्रतिदिन हो जायेगी | जबकि वर्तमान जल आपूर्ति क्षमता मात्र 51.5 मिलियन 
गैलन प्रतिदिन है अर्थात 48.5 मिलियन गैलन प्रतिदनि जल की पूर्ति हेतु नवीन जल स्त्रोत की 
खोज करना होगा अर्थात इस दृष्टि से नवीन जल स्त्रोत के विवेकपूर्ण एवं समुचित उपयोग 
की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सुरम्य पहाड़ियों एवं सुन्दर झीलो के मध्य बसे > 
अनुपम नगर को प्रदूषण का ग्रहण लग गया है | बस स्टैण्ड जैसे सार्वजनिक स्थल पर सास 
लेना कठिन लगता है। नगर मे स्थित प्रदूषणकारी उद्योग न केवल वायु प्रदूषण मे अभूतपूर्व 
योगदान दे रहे हैं, वरन्‌ अपशिष्ट पदार्था द्वारा नदियों को प्रदूषित करने में भी पीछे a E, 
जो कि भावी नगर के लिये महत्वपूर्ण जल स्त्रोत बन सकती है। इसके अलावा नगर में ei 
अपशिष्ट के विसर्जन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण संकामक बीमारियों E 
| अतः इस पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से नगर को मु 


प्रसार का सदैव खतरा बना रहता है 
कराने हेतु समुचित प्रबन्ध करना अति आवश्यक है | 


सुझाव 


1. नगर का वास्तु अनुकूल विकास : = 
ee वं. नगरीय भूगोल आधार पर ANTS का विकास करना 


+ का वास्तुशास्त्रीय ए 
भोपाल नगर का वास्तु ओ के पुनर्निधारण हेतु विचार करना 


चाहिये | नगर की प्रस्तावित एवं पूर्व निर्धारित सीमा 


4. भोपाल विकास योजना प्रारुप, भोपाल पृ. 9. 49 
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आवश्यक है, क्योकि नगर गे अत्याधिक जनरांख्या दबाव के परिणाग स्वरूप नगर आनियगित 
आकृति (Shape) में विकसित हो रहा है जो कि वास्तुशास्त्र की दृष्टि से उचित नहीं है। > 
नगर के पूर्व में प्रस्तावित प्रदूषणकारी एवं हल्के उद्योग की स्थापना पर वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से 
ES है। नगर की नैऋत्य दिशा में प्रस्तावित उपरोक्त उद्योगों को 
विकसित किया जा सकता है। नगर के पूर्व में स्थित बी.एच.ई.एल. एवं गोविन्दपुरा क्षेत्र में 
नवीन उद्योगों के विकास पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये इसके स्थान पर नगर के दक्षिण अथवा 
नैऋत्य में भावी नगरीय विकास को ध्यान में रखते हुये नगर के बाहर नवीन औद्योगिक क्षेत्र 
विकसित किया जाना चीहये। इसके अतिरिक्त नगर को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 
वास्तुशास्त्रीय आधार पर 7 अथवा कालानुरूप नगर को wd सुविधा युक्त मे विभजित करना 
चाहिये तथा प्रत्येक उपनगर में वास्तुशास्त्रानुसार उचित भागों में उचित कार्यो का स्थापन 
अथवा कार्यों हेतु निर्धारित करना चाहिये | 


2. यातायात व्यवस्था का समुचित प्रबन्ध : 

भोपाल नगर मध्यप्रदेश की राजधानी होने के साथ - साथ एक प्रमुख औद्योगिक एवं 
व्यापारिक केन्द्र होने के कारण यह नगर देश के प्रमुख भागों में सड़क, रेल एवं वायु मार्गों 
द्वारा सम्बद्ध है । भोपाल नगर में अधिकांश सड़कें वर्तमान मे 20 से 35 मीटर की चौड़ाई की 
है जबकि 1981 से 1991 की तुलना में 191 प्रतिशत यांत्रिकी वाहन तथा 26.7 प्रतिशत दुपहिया 
वाहनों की वृद्धि हुई है। अतएव इसी अनुपात में सड़कों की चौड़ाई में भी वृद्धि करना अनिवार्य 
है अतएव नगर की प्रमुख सड़कों की चौड़ाई 45 से 60 मीटर तक अथवा आवाप 
होना अनिवार्य प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त नगर की अनेक भीड़ भाड़ युक्‍त सड़कों 
(जैसे बस स्टैण्ड, संगम टॉकिज, भारत टॉकिज) इत्यादि में मार्ग विभाजकों का आभाव है, 
अतएव यहां मार्ग विभाजकों का निर्माण अति आवश्यक प्रतीत होता है। यह मार्ग p 
से 5 मीटर चौड़े होना चाहिये तथा इनके मध्य एवं सड़क के er वृक्षों | 
वृक्षारोपण डेका चाहिये जिससे एक ओर नगरीय पर्यावरण K X अंकुश लगाने A 
सहायता प्राप्त होगी वहीं नगर की सुन्दरता तथा राहगीरों को ठंडी छांव भी प्राप्त होगी। s 
कै अन्य भागों में संचालित टेम्पो पर पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबन्ध लगाना चाहि 


[चालित जाना नगर में संचालित 
तथा उनके स्थान पर मिनी बस अथवा बस स किया जाना चाहिये। नगर में 


eme एवं अतिभार पर रोक लगाने के लिये 
नगर वा क्त वाहनों की अनियन्त्रित गति एवं अ 
er ला जाना चाहिये | इसके अलावा नगर के अनेक 


सख्त नियम बनाना एवं उनका कियान्वयन किया जा | nn 
प्रमुख चौराहो पर यातायात नियन्त्रण हेतु यातायात कर्मी एवं यन्त्र 
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के प्रमुख चौराहो पर इनकी व्यवस्था अनिवार्य रूप रो की जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त 
वाहनों को सड़क के किनारे खड़े होने पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये तथा इसका सख्ती से 
पालन कराना चाहिये। नगर के प्रमुख बाजारों, अन्य महत्वपूर्ण भागों मे वाहन पार्किंग की 
समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, अतएव नगर के प्रमुख स्थानों मे वाहन पाकिँग की समुचित 
व्यवस्था कराना चाहिये | नगर के अनेक भागों में सड़क पर अथवा सड़क के किनारे हांथ ठेले 
पर सब्जी आदि वस्तुओं की बिकी हेतु दुकान लगाई गई देखी गई हैं जिन पर रोक लगाना 
चाहिये एवं इनके लिये स्थाई रूप से दुकान लगाने के लिये उचित स्थान का निर्धारण करना 
चाहिये | 


1. गन्दी बस्तियों मे प्रसार के रोकथाम हेतु समुचित उपाय : 

गन्दी बस्तियों के प्रसार का प्रमुख कारण नगर वासियों को आवास की उचित व्यवस्था 
न हो पाना है अतएव नगर में गन्दी बस्तियों के प्रसार हेतु उचित कदम उठाना अनिवार्य है। 
अतएव वर्तमान में स्थित गन्दी बस्तियों के उन्मूलन हेतु उनमें निवासित परिवारों को पट्टा एवं 
ऋण देने के बजाये उनकी आर्थिक स्थिति के अनुरूप उचित आवास की व्यवस्था की जानी 
चाहिये | गन्दी बस्तियों के निर्माण के प्रमुख कारकों में ग्रामीणों क्षेत्रों से मौसमी प्रवास भी एक 
प्रमुख कारक है अतएव इस मौसमी प्रवास की रोकथाम हेतु ग्रामीणों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों मे 
ही रोजगार के रागुचित अवरार उपलब्ध कराना चाहिये। इराके अतिरिक्त यदि किरी निर्माण 
कार्य हेतु कोई निर्माणकर्ता बाहर से श्रमिकों को बुलवाता है जो उसके निर्माण क्षेत्र में कुल 
क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत भाग में श्रमिकों के लिये समुचित आवास की व्यवस्था करना चाहिये 
इससे गन्दी बस्तियों के प्रसार पर शीघता पूर्वक अंकुश लगाया जा सकता हैं इसके अतिरिक्त 
भावी नगर में निर्मित समस्त भवनों में वास्तुशास्त्रीय सिद्धान्तो का अनुपालन किया जाना 
चाहिये तथा वर्तमान में निर्मित भवनों में यथायोग्य वास्तु o ` शास्त्रीय सुधार किया जाना 
चाहिये। म.प्र. शासन के आदेश क. एफ-3 /39 / 85/ 32 के कठोरता पूर्वक पालन हेतु 
उपयुक्त कदम उठाना चाहिये। जिसमें इनफरमल सेक्टर हेतु 15/#भूमि RE रखने की 
बात कही गई है। 


^. जल की समुचित व्यवस्था : 

भोपाल जल आपूर्ति की कमी 
उपलब्ध जल स्त्रोत का विवेक पूर्ण ढंग से विदोहन न 
कोलार, हथाईखेड़ा तथा द्यूबवेल द्वारा कुल जलस्त्रोत क्षमता 68 


का प्रमुख कारण जल स्त्रोतों की कमी नहीं है, वरन्‌ 
होना है । जैसे वर्तमान मे बड़ा तालाब, 
5 मिलियन गैलन प्रतिदिन है, 
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गैलन जल प्रतिदिन और नगर को प्रदान किया जाता है जिससे 7 मिलियन गैलन जल प्रतिदिन 
की कमी को आसानी से पूर्ण किया जा सकता है | किन्तु भावी नगर की विकास की दृष्टि से 
जल की यह मात्रा भी पर्याप्त नहीं है अतएव नवीन जल स्त्रोतों की उपलब्धता अति आवश्यक 
a) इस दृष्टि से नगर तथा प्रादेशिक नियोजन विभाग द्वारा नगर से 40 कि.मी. दूर नर्मदा नदी 
से जल लाने का प्रस्ताव है। किन्तु नर्मदा नदी से नगर तक जल पहुंचाना अधिक व्यय 
साध्य होगा इस दृष्टि से हलाली नदी से नगर को जल प्रदाय कराना उचित एवं मितव्ययता 
पूर्ण प्रतीत होता है यदि इससे भी नगर में जल आभाव उत्पन्न होता हैते wen ले र VA | 
stan ul 

6. जल — मल निकासी का समुचित प्रबन्ध : 

वर्तमान d नये भोपाल मे जलमल निकासी की व्यवस्था के उचित प्रबन्ध किये गये हैं 
जबकि पुराने भोपाल में कार्य प्रगति पर है, किन्तु यह कार्य काफी मन्द गति से जल रहा है 


पुराने नगर के अनेक भागों में जल मल निकासी की परम्परागत व्यवस्था देखने मिलती है यहां 
पर नाली काफी सकरी एवं कम गहरी है जो कि निस्तारित जल को शीघता से प्रवाहित करने 
मे असमर्थ होती है अतएव पुराने नगर में जलमल निकासी की समुचित व्यवस्था करना अत्यन्त 
आवश्यक है बड़े एवं छोटे तालाब के निकट कचरे का ठेर लगा हुआ है जबकि यह नगर के 
लिये जल आपूर्ति का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्त्रोत है | REY ER! वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से अनुचित | 
है वरन्‌ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यन्त हानिप्रद हे?/वैटलैण्ड] परियोजना उपयुक्त है । इसके 3 
अलावा नगर के उत्तर में प्रवाहित हलाली नदी एक महत्वपूर्ण भावी जल स्त्रोत हैं जिसमें नगर 
के उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी भाग का Franke तथा कपडा मिल एवं पुट्ठा मिल का प्रदूषित 
जल समाहित होता है अतएव इसे हलाली नदी मे मिलने से रोकना चाहियें इसी. प्रकार केरवां 
एवं कलिया सोत नदियों में भी नगर का जल मल विसर्जित होता है जो कि उचित नहीं है 
अतएव नगर के नैक्रत्य में पाइप लाइन अथवा किसी उचित माध्यम से नगर द्वारा निष्तारित 
जल विसर्जित करना चाहिये तथा जिसका पुर्न शुद्धीकरण कर नगर के वाहूय भाग में 
विस्तारित कचि क्षेत्र अथवा नगर में उद्यानों इत्यादि की सिंचाई के लिये वितरित कर देना 
चाहिये | इसी प्रकार नगर के ठोस आशिष्टके विसर्जन की नगर में समुचित व्यवस्था उपलब्ध 
1 नहीं है अतः नगर में विभिन्न स्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों इत्यादि में कचरादान स्थापित 
करना चाहिये तथा इसकी कम्पोष्ट खाद बनाने हेतु व्यवस्था करना चाहिये तथा इसे आस 
पास के कृषि क्षेत्र, उद्यान, वृक्षारोपण इत्यादि हेतु वितरित कर देना चाहिये | 
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|. पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु उपाय : 

नगरवासियों के चहुंमुखी विकास एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से पर्यावरण प्रदूषण रोकने के 
लिये नगर में पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण,: उद्यान, पिकनिक स्थल, है। नगर के पूर्वी भाग में 
प्रस्तावित प्रदूषणकारी एवं उद्योगों की स्थापना पर पुर्न विचार करना आवश्यक तथा औद्योगिक 
संस्थानों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ का सुरक्षित विसर्जन पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि d अत्यन्त 
आवश्यक है। इसके अलावा नगर में पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक (जैसे अधिक धुंआ एवं 
शोर करने वाले) वाहनों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये | 


7. ब्रह्म स्थल के रूप में भावातीत ध्यान केन्द्र का विकास : 

नगर वासियों के भौतिक विकास के साथ — साथ आध्यात्मिक विकास भी अत्यन्त 
आवश्यक है, क्योंकि मानव को जितना शारीरिक सुख आवश्यक है उतनी ही उसे मानसिक 
सुख शान्ति की आवश्यकता है इसके लिये आवश्यक है कि वह प्रकृति के नियमों का परिपालन 
करे तथा उसके नियमानुसार चले। अतएव नगरवासियों के चहुंमुखी विकास की दृष्टि से नगर 
में सामूहिमक रूप से भावातीत ध्यान तथा सिद्ध कार्यकम का अम्यास करना आवश्यक E | 
इसके लिये प्रत्येक उप नगर में निर्धारित ब्रह्म स्थल को प्रदूषण, अतिकमण इत्यादि से मुक्त 
रखना चाहिये तथा उसे खुले (Open Space) भावातीत ध्यान केन्द्र के रूप में विकसित 
करना चाहिये जिसमें सम्पूर्ण नगर अथवा सम्बन्धित उपनगर की सम्पूर्ण जनसंख्या का कम से 
कम 1 प्रतिशत भावातीत ध्यान तथा इस एक प्रतिशत जनसंख्या का वर्गमूल भाग प्रतिदिन प्रातः 
एवं सांयकाल भावातीत ध्यान एवं सिद्धि कार्यक्रम का अभ्यास करें | जिससे नगर में सतोगुणी 
प्रवृत्ति मे वृद्धि होगी | | 

अध्ययन अनुसंधान के उपरोक्त दोनों नगरों में जनजागरण की अत्यन्त आवश्यकता 
प्रतीत हो रही है। यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनी सुरक्षा की दृष्टि से ही नियामों का पालन 
करें तो अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं से मुक्ति सम्भव है और यह तभी सम्भव है जब व्यक्ति 
"EH सुधरेंगे युग सुधरेगा“ की तर्ज पर कार्य करें | इसके लिये व्यक्ति का प्रत्येक कार्य के 
प्रति सजगता एवं एकाग्रचितता का होना अति आवश्यक है और यह सब कुछ तभी सम्भव है 
जब व्यक्ति भावातीत ध्यान करें अतएव भावतीत ध्यान हेतु नगर में कार्यान्वित नियमों कानूनों 
हेतु नगरवासियों मे जन जागृति आवश्यक है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों 
जैसे -- शराब, जुआं, अपराधिक प्रकृत्तियों में संलग्न व्यक्तियों को शिक्षा एवं उचित मनोरंजन 
के माध्यम से जन जागृति उत्पन्न करना चाहिये | इससे न केवल व्यक्ति विशेष का विकास 


होगा वरन्‌ सम्पूर्ण नगर का सर्वोमुखी विकास सम्भव el 
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qifa 


सारणी Bo 5.10 d 
राजधानी नगर 


जनसंख्या वितरण 


कर्माका वाड का नाम कूल जनसंख्या पुरूष mu 
1. गांधी नगर वार्ड 24529 14192 110387 
2. सी.टी.ओ. 12824 6816 6024 
3. नेहरू वार्ड 14685 7485 7200 
4. विटनरी हिल 20166 10418 9748 
5. गुफा मन्दिर 28465 15010 13455 
6. नूर महल 11254 5911 5343 
7. मालीपुरा 16210 8338 7872 1 
8. बाग मुन्सी हुसैन 14507 7424 7083 1 
9. शर्मा कालोनी 14392 7605 6787 : 
10. पी.जी.,बी.टी.कालोनी 31348 16417 14931 j | 
11. टीला जमालपुर 26756 14001 12755 di 
12. शाह जहांनाबाद 20260 10510 9750 
13. वर्गीकृत बाजार 27676 14313 13263 | | 
14. इब्राहिम गंज 10810 5716 5154 $ 
15. जवाहर चौक 9526 4928 4598 
16. जैन मन्दिर 9144 4796 4348 
17. : लखेरापुरा 11004 5677 5227 
18. मारवाडी रोड 9194 4870 4324 
19. मंगलवारा : 12275 6319 5956 
20. बस स्टैण्ड 20709 10943 9766 
21. मौलाना आजाद लाइब्रेरी 11706 0070 5636 
22. इस्लाम पुरा 12285 6347 ES 
23. भोईपुरा 12224 6323 ko 
24. मोती मस्जिद 9221 4770 
25 कमला पार्क 11625 5880 5745 
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26. रवीन्द्र नाथ टैगोर वार्ड 25625 13361 12264 
a रंग महल वार्ड 16152 8448 7704 
23. विधान राभा 19565 10495 9070 | 
29. मालवीय नगर 26577 14757 11820 
30. प्रकाश पुस्कर नगर 15085 7823 7262 
31. साऊथ टी.टी. नगर 13249 6868 6381 
32. शास्त्री नगर 33465 17932 15533 
33. कोटरा सुल्तानाबाद 35550 19074 16476 
34. पंचशील नगर 18985 10235 8750 
35. शहपुरा 33200 17465 15735 
36. अरेरा कालोनी 12949 6742 6207 
37. चार इमली 19694 10301 9393 
38. मैदा मिल 23407 12343 11064 
39. आचार्य नरेन्द्र देव 24247 12748 11499 
40. ऐश बाग 45952 24202 21750 
41. जहांगीराबाद 11837 6196 5641 
27} मंडी लक्ष्मीगंज 13589 7141 6448 
43. बरखेड़ी 16990 7141 ~ 8046 
44. चांद बाद 16834 8861 7973 
45. जिंसी 13763 7225 6538 
46. कपड़ा मिल 16858 9177 7681 
47. नरेला संकरी 32297 17128 15169 
48. सोना गिरी 27756 14863 12893 
49. बरखेड़ा पठानी वार्ड 18576 9900 — 8676 
90. बरखेड़ा लेबर कालोनी 15454 8210 7244 
51. पिपलानी 11602 6146 5456 
52. पिपलानी लेबर कालोनी 16204 8526 7678 
33. गोविदपुरा 18025 9552 8473 
54. अन्ना नगर 27479 14226 12853 
55. शाक्ति नगर 13598 7195 6403 
. 13645 11791 
5 | mico] Me क 


स्त्रोत : जनगणना पुस्तिका 1991 
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तालिका 0 57 
संस्कारधानी नगर मे जनसंख्या वितरण 


así के नाम कुल जनसंख्या पुरूष वर्ग 


चेरीताल 


31318 16743 14575 
उत्तरी मिलौनीगंज 14207 7585 6622 
गोहलपुर 16709 8805 7904 


ठक्कर ग्राम 17462 9235 8227 


आधारताल 21954 11562 


10392 


शास्त्री वार्ड 29250 15473 13777 


गोकलपुर वार्ड 16603 8922 7681 


अम्बेडकर वार्ड 16671 8796 7875 


रांझी वार्ड 21235 11214 10021 


लालमाटी वार्ड 11431 6156 5275 
सिद्धबाबा वार्ड 11215 5865 5350 
घमापुर वार्ड 8891 4681 4210 
करियापाथर वार्ड 11762 6159 5603 
शीतलामाई वार्ड 9202 4724 4478 
पूर्वी बेलबाग वार्ड 13956 7317 6639 
पश्चिमी बेलबाग वार्ड 9016 4693 4323 
भानतलैया वार्ड 9590 5031 4559 
उ. मिलौनीगंज वार्ड 12397 6602 5795 
` द. मोती नाला वार्ड 11159 5806 5353 
द. मिलौनीगंज वार्ड 11615 6137 5478 
हनुमानताल वार्ड 8941 4593 4348 
कोतवाली वार्ड 7995 4124 3871 
सराफा वार्ड 10301 5338 4963 
उपरेनगंज वार्ड 10233 5431 4802 
निवाडगंज वार्ड 9662 5071 4591 
लार्डगंज वार्ड 10547 5506 5041 


6791 6037 


गढ़ा फाटक वार्ड 12828 
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ast के नाग 


पुरूष वर्ग गहिला वर्ग 


कमला नेहरू वार्ड 


विवेकानन्द वार्ड 
गढ़ा वार्ड 

रानी दुर्गावती वार्ड 
मदन महल वार्ड 
गुप्तेश्वर वार्ड 
नरसिंह वार्ड 


राइट टाऊन वार्ड. 
गोल बाजार वार्ड 
राममनोहर लोहिया 
भरतीपुर वार्ड 
तिलक वार्ड 
ओमती वार्ड 
नेहरू वार्ड 


श्यामा मुखर्जी वार्ड 
कॉचघर वार्ड 
द्वारका नगर वार्ड 
सिविल लाइन्स वार्ड 
मढ़ाताल 


नेपियर टाऊन 


हाऊबाग 
गोरखपुर 

शंकरशाह नगर वार्ड 
त्रिपुरी वार्ड 
ग्वारीघाट वार्ड 
खंदारी वार्ड 


ñ 
= 


५ 
E 
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पूर्वी भाग 
मध्य भाग 
पुलिस लाइन 
पश्चिमी भाग 


IV जी. सी. एफ. 


ast के नाम कुल जनसंख्या पुरूष वर्ग महिला वर्ग 
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V बिलपुरा 
así के नाम कुल जनसंख्या महिला वर्ग 
बिलपुरा 2488 
इन्दरा नगर 
गंगा मैया 


ag बस्ति 


VI व्हीकल फैक्ट्री, जबलपुर 


आंकडे स्त्रोत : जनगणना पुस्तिका 1991 
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तालिका क0 9.2 
नगर निगम द्वारा घोषित जबलपुर नगर निगम क्षेत्र गें गन्दी बरितयौं की YA 


$. गन्दी बस्ती का नाम वार्ड क. जनसंख्या i 
T भूलन बस्ती 1 500 
2. खिन्ना बस्ती 1 325 
3. चेतराम मढिया के पीछे 1 500 
A, अग्रवाल कालोनी हनी पान भण्डार 1 1300 
के पीछे 
5. कुम्हार मुहल्ला 1 600 
6. गढा मार्ग, ओमती नाले के किनारे 1 175 Í 
7. पटैल मुहल्ला 2 1500 
8. गेट नं. 4 के सामने 2 300 
9. पीर बक्स लाइन ज्योति टॉकिज ३ 500 
के पीछे E 
10. So बटालिया के सामने 3 500 
11. डिसाईपल्स ud 3 1200 
12. नेशनल गैरिज के पूर्व में 4 ७९0 
13. हरिजन थाना के पीछे 4 800 
14. नया मोहल्ला 4 SIS 
15. उडिया मोहल्ला 4 799 
16. बडी ओमती 4 an 
17. रसीदगंज ; 4 Pu 
18. नौदरापुल पीछे वाला हिस्सा 4 | = 
19. छुई खदान मढिया > s 
20. रामहरण काबगीचा 5 लि 
21. कांचघर हाऊसिंग बोर्ड के पीछे 5 RE 
22. qd कम्पनी के पीछे 5 P. 
23. नमक कोठी 3 n 
24. श्री ललित श्रीवास्तव 0 m 
25. पुलिस लाइन क्षेत्र o 
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VII 
n डॉ0 पाण्डे के पीछे 8 
650 
27. ललित कालोनी के दक्षिण मे 6 850 
28. घोडा अस्पताल 6 
750 
29. ओमती नाला के दक्षिण में 6 900 
30. पागल खाना मस्जिद के पीछे 6 750 
31. पशु अस्पताल का मध्य भाग Qd 8 900 | 
ईसाई कम्पाउण्ड | 
32. उडिया मोहल्ला 7 1600 
33. हमीद कोठी नारायण चौधरी 7 1750 
34. $33 तलैया दर्शन चौक 7 850 
35. बडी ओमती उडिया मोहल्ला 8 900 
36. हरिजन बस्ती छोटी खेरमाई 8 400 | 
37. इतवारी बाजार 7 250 N 
38. उपरोक्त 8 1200 | 
39. मछरहाई 8 1000 
40. बडी ओमती 8 500 
41. खटीक मोहल्ला 8 500 
42. बसोर मोहल्ला 9 800 
43. चमरोटी कछियाना 9 600 | 
44. जहांगीरा बाद सूर्या होटल 9 750 | 
45. उजारपुरवा बस्ती जानकी नगर, 10 1800 | । 
सावित्री टॉकिज के पीछे वाला क्षेत्र | 2 | 
46. शीतलपुरी भूमि पर आगा चौक 10 1000 | 
से रानी ताल चौक से किनारे तक ; | 
47. स्वीपर कालोनी सर्वोदय नगर 10 1500 | 
का हिस्सा 
48. वक्फ की भूमि पर रानीताल 10 ०0 


तालाब के उत्तर एवं पश्‍चिम 
तक का क्षेत्र 
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n चमरोटी मैदा मिल के पीछे 10 45% 
रानीताल ईदगाह के पास ; 
50. खटीक मोहल्ला 10 500 
51. पासी मोहल्ला (रानीताल तालाब) 10 700 
52. संजय नगर यादव कालोनी 10 900 
53. सर्वोदय नगर (रानीताल शमशान 11 2100 
भूमि के पास) 
54. बडी SEN (एम.आर. 4 रोड पर) 11 2500 
55. बदौरहा गांव 11 70 
56. राजीव नगर (चेरीताल) 12 4250 
57. दुगाई मोहल्ला 12 6000 
58. आई.टी.आई. के पीछे की बस्ती 12 12758 
59. भहपुरा बस्ती क्षेत्र 13 800 
60. चमरोटी क्षेत्र (संजय 13 1200 
मार्केट के पीछे) : 
61. रवि नगर (कछियाना नाला) 14 950 
62. सब्जी मण्डी 14 1200 
63. राग नगर We m. 
64. गलगला टोरिया 15 1800 
65. छुटटु मियां की तलैया 15 1750 
66. खटीक मोहल्ला (नरधैया) 15 1400 
67. बसोर मोहल्ला 10 000. . 
68. ढीमर मोहल्ला 16 290 
69. मुस्लिम बस्ती 16 = 
70. हरिजन बस्ती 16 200 
71. कुम्हार मोहल्ला 16 290 
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72. हरिजन बस्ती " za 
73. छुई मोहल्ला " E. 
74. आदिवासी बस्ती m Par: | 
75. बढ़ई मोहल्ला - = 
76. मुस्लिम बस्ती JA a 
Til मुस्लिम बस्ती m M 
78. भड़भुजा मोहल्ला 16 a 
79. मुस्लिम बस्ती AG 35 
80. भानतलैया स्कूल के पीछे 17 aco 
81. छुई मोहल्ला 17 3388 
82. सिन्धी मोहल्ला 17 नहि 
83. खटीक मोहल्ला 17 000 
84. खलासी लाइन (ओमती 17 2000 
नाले के किनारे) > 
85. पसियाना (शहडोल सिंह 17 100 
उस्ताद अखाड़ा) 
86. मेहतर मोहल्ला (बेलबाग स्कूल 17 2000 
के पीछे) 
87. बिहारी महाराज का बाडा 17 “1500 
88. बेलबाग टोरिया के दक्षिण 17 1600 
89. कंजर मोहल्ला (बेलबाग) 17 1500 
90. प्रेम सागर (मिर्जापुर रोड मार्ग 17 1500 
91. लडिया बाडी 18 P 
92. सती चौक 18 is 
93. खटीक मोहल्ला 18 = 
94. सिंधी केम्प 18 = 
95. रवैया मोहल्ला 8 
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abids गोहल्ल। 


सोनकर बस्ती 16 
कोरी मोहल्ला 18 
पुराना थाना कुजड़हाई 18 
मुस्लिम बस्ती 18 
बकरा कबेला 18 
हरिजन बस्ती 18 


हरिजन बस्ती (फूटाताल मैदान) 19 
हरिजन बस्ती (हनुमानताल थाने 19 
के बाजू से ) 

ढीमर मोहल्ला 19 
साठिया कुआ के पास का हिस्सा 20 
खटीक मोहल्ला 20 
घोडा नक्कास के सामने का हिस्सा 21 
भडपुरा बस्ती बापू कालोनी 21 
कोतवाली के बाजू से बहोर वाला 22 


हिस्सा 

शिव मन्दिर वाला हिस्सा 22 
नट बाबा क्षेत्र 22 
तुलसीराम का बगीचा 23 
चौधरी मोहल्ला | 23 
खसुओं की मस्जिद वाला हिस्सा 22 
चण्डालभाटा हरिजन बस्ती 23 - 
माढोताल नई बस्ती 23 
माढोताल तालाब के किनारे 23 
की बस्ती 

कोष्टा मोहल्ला 24 
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I. शान्ति नगर 24 A 

121. रागता कालोनी 24 "T 

122. चौधरी मोहल्ला 24 1600 

123. धोबी मोहल्ला 24 ae 

124. अलिफ बेग की मस्जिद 25 2200 

125. कुरयाना मोहल्ला 25 5250 

126. मन्सूराबाद 25 अप्राप्त 

127. बड़ी मदार टेकरी 26 2100 

128. चाँदनी चौक 26 1900 

129. लाल स्कूल 26 2000 

130. घोड़ा नककाश 26 1900 

131. खाई मोहल्ला 26 2300 | 
132. कुम्हार मोहल्ला 27 11200 à 
133. भोला नगर 27 11600 N 
134. बसोर मोहल्ला 28 1500 | 
135. बसोर मोहल्ला 28 1400 

136. बसोर मोहल्ला 28 1200 

137. चौधरी मोहल्ला 28 1000 

138. कुम्हार मोहल्ला | 28 1500 

139. बगेरी मोहल्ला 28 1400 

140. चौधरी मोहल्ला 28 1700 

141. चौधरी मोहल्ला 28 van 

142. चौधरी मोहल्ला 28 1200 

143. चौधरी मोहल्ला 2: 5 नि 

144. चौधरी मोहल्ला 28 er 

145. गंगाराम का बाडा 28 p 

146. तुलरी गोहल्ला 29 3500 

i गा नगर कालोनी बस्ती 29 2280 

दुर्गा नगर 
148. अच्छे मियां का बाडा 2 ps za 
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149. कोरी गोहल्ला 25 
150. कूंच बछिया मोहल्ला 30 ee A 
151. हनुमान टोरिया 30 = 
2500 
152. कुण्डम मार्ग के उत्तर में सर्वोदय 30 1300 
153. नई बस्ती (पासी कब्रिस्तान के 30 1500 
उत्तर की ओर का क्षेत्र) 
154. पुरानी बस्ती (कांचघर चमरौटी) 30 2700 
155. बारऊ मोहल्ला 31 2000 
156. झा मोहल्ला 31 2000 
157. सिंधी मोहल्ला 31 2000 
158. कछियाना बस्ती 31 2050 
159. चौधरी मोहल्ला चॉदमारी 31 2100 
160. हरिजन बस्ती 31 2000 
161. सिंगल क्वार्टर बडी संतोषी 32 2400 
मन्दिर के पीछे वाला क्षेत्र 
162. सिंगल क्वार्टर हरिजन बस्ती 32 2000 
163. चाँदमारी तलैया पंचशील 32 1900 
164. हरिजन बस्ती 32 1300 
165. चांदमारी तलैया आजाद नगर 32 2000 
166. कुम्हार मोहल्ला 32 2909 
167. बिहारी मोहल्ला 33 a 
168. रामलीला मैदारन 33 a 
169. चौधरी एवं साहू मोहल्ला 33 मुळ 
170. बसोर मोहल्ला 33 er j 
171. चौधरी मोहल्ला 33 van 
बल्दी कोरी की दफाई 
172. कुम्हार मोहल्ला = Be 
173. खेरमाई मन्दिर के पास 33 = 
"A. संजय नगर = Re 
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I. RER yA 11800 

Ue pue og 10000 

177. पसियाना ja Fi 

478. मदार छल्ला 35 "- 

179. पंचकुईया 36 pee 

180. बाबा टोला 36 प 

181. बेहना तले 37. me 

182. नालबंद मोहल्ला 37 idt 

183. बरिया तले 37 ति 

184. श्याम सिंह का घड़ा 37 | 1008 

185. मंसूराबाद 37 2300 i ‘ 

186. कसाई मण्डी 37 2200 i 

187. नया पुल 37 1900 à 

188. गोहलपुर थाना चौराहे से 38 1500 | 
पश्चिम की ओर 

189. चमरोटी 38 500 

190. अंसार नगर 38 800 

191. आजाद नगर 38 700 

192. नसीमाबाद । 38 400 

193. बहोराबाग कब्रिस्तान के 38 400 
आस पास का क्षेत्र = 

194. नई चाल 38 240 

195. मदीना मस्जिद क्षेत्र 38 400 

196. बेनीसिंग की तलैया मोमनपुरा 38 205 

197. कोरी मोहल्ला 39 | 365 

198. अमखेरा बस्ती 39 020 

199. अमखेरा बस्ती 39 90g 

200. गाजी नगर एवं चौधरी मोहल्ला 39 370 

201. बेतला ग्रगाम (छात्रावास) 39 509 

| 
i 
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202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
2/15. 
216. 
217. 
218. 


219. 


220. 
221. 
222. 


223. 


224. 
225. 
226. 
227. 
228. 


जय प्रकाश नगर 
आधारताल 

सुभाष नगर 

कंचनपुर 

उदय नगर बस्ती क.1 
उदय नगर बस्ती क. 2 
भडपुरा बस्ती 

न्यू गोकलपुर 

आजाद नगर 

पुराना गोकलपुर 
गणेश गंज खलासी मोहल्ला 
अमर नगर 

बजरंग नगर 

शारदा नगर 

रामनगर बस्ती 

शान्ति नगर 

उदय नगर क. 3 
रांझी थाने के पीछे गांधी , 
व्यायाम शाला 

पुरानी हरिजन बस्ती 
कटनी दफाई 
सर्रापीपर 
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40 
40 
40 
40 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 


42 
42 


43 


शमशानघाट d आस पास का क्षेत्र 43 


एवं नई बस्ती 
चन्द्रमोहन नगर 
गंगा मैया 

बजरंग नगर 
इन्द्रानगर बापूनगर 
कछियाना 


43 
43 
43 
44 
44 


10000 
10500 
10500 
10500 
1800 
1000 
400 
800 
800 
5500 
1800 
1200 
1900 
800 
600 
600 
400 
2000 


2800 
1600 


3000 


2000 


1800 
2500 
3800 
2800 
2800 
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229. गणेशगंज आमानाला 44 1800 
230. sfo अम्बेडकर पुरी 45 
(जज कॉलोनी के पास) 

231. विश्वविद्वालय पहाडी 10 नं. 45 

कालोनी 


350 


500 


232. विश्वविद्यालय पहाडी 45 
(प्रेस के पीछे) 


1000 


233. बाबू लाल का बगीचा 46 1500 
234. बरड मोहल्ला 46 400 
235. लोधी मोहल्ला 46 300 
236. बेहना मोहल्ला 46 1200 
237. पीपल मोहल्ला 46 500 
238. कुम्हार मोहल्ला 46 800 
239. कोरी मोहल्ला 46 अप्राप्त x 
240. सुलभ शौचालय 46 1000 

241. पटेल मोहल्ला (रेल्वे लाइन के 47 | 500 


किनारे) 


242. मदन महल रेल्वे स्टेशन बढ़ई 47 2000 
मोहल्ला | 
243. महानद्दा (मछली मार्केट के सामने47 250 
244. हरिजन बस्ती (नरसिंह मन्दिर के 47 1400 
के पीछे) 
245. आमनपुर पुराना 47 500 
246. कलारी क्षेत्र आमनपुर (महेशपुर) 47 1000 
247. कुलियाना बस्ती 47 HEE 
248. काली मठ 48 1400 
249. सुदागा नगर 48. : 1400 
250. शिवनगर बस्ती 48 Us 


1700 
251. श्रीराम नगर 48 
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252. शुक्ला नगर 48 1800 


255. अकबर का बाडा 48 


CT — ट 
253. माली महोल्ला 48 en 
254. रानीपुर "n m 
1650 
256. कोरी मोहल्ला 49 M 
257. कोरी मोहल्ला इमरती तालाब 49 "त्रा | 
258. चौधरी मोहल्ला 49 450% - 
259. कुम्हराना बस्ती 49 1200 
260. कुम्हराना बस्ती Ad — 
261. माछी मोहल्ला 49 1300 ही 
262. कोल मोहल्ला 49 1200 
263. मुड़कैया मोहल्ला 49 1030 
264. बकछेरा 49 1090 
265. आदिवासी बस्ती A c 1050 
266. कोरी मोहल्ला 49 1000 
267. paz मोहल्ला 49 1030 
268. चमार मोहल्ला 49 1100 
269. कोष्टा मोहल्ला (हरदोल 49 1035 
मन्दिर के पीछे) 
270. चमरोटी 50 3300 
271. कुम्हार मोहल्ला 50 3298 
272. झारिया मोहल्ला 50 3300 
273. केवट मोहल्ला 50 3400 
274. लढिया मोहल्ला (देवताल) 51 2800 
275. कोष्टा मोहल्ला 51 2700 
276. टीकरी टोला 51 2900 
277. मुजावर मोहल्ला 51 a 
278. जिंदहाई 51 
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279. लोधी मोहल्ला, कोष्टा मोहल्ला 52 on 
खेरमाई मन्दिर (गंगासागर रोड 
के किनारे) 
280. अन्ना बस्ती (शारदा चौक से मन्दिर 52 1000 
जाने वाले मार्ग के दोनों ओर) | 
281. इंदरा बस्ती (भरत कालोनी के पीछे) 52 1300 | 
282. बदनपुर (दरगाह रोड के किनारे) 52 1500 
283. बरसाना मोहल्ला (गुलाटी पैट्रोल पम्प 52 1000 
के पीछे) 
284. गंगासागर तालाब के किनारे 52 950 
285. देवताल के आस पास का क्षेत्र 52 1600 
286. ककरैया तलैया 53 2000 i 
287. पान बरेला 53 800 | 
288. लक्ष्मी कालोनी 53 1000 j 
289. ककरैया तलैया ( हाथीताल 54 2000 १ 
रेल्वे लाइन के किनारे) 
290. जोगी मोहल्ला राइट टाऊन 54 400 
291. बसोर मोहल्ला 54 150 
292. मेहतर मोहल्ला 54 1500 
293. सेठी नगर 55 ind 
294. इंदिरा नगर 55 Bu 
295 इंदिरा नगर 55 au 
296. कैलाशपुरी 93 1999 
28 ERR 56 4000 
298. ईसाई मोहल्ला Sls 2008 
299. बाल सागर क्षेत्र (सगडा) DU 2200 
300. रामनगर बस्ती ol E a 
301. तिलवारा 2 die 
302. चौहानी से सिछरहा W an 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


ee ls sn 


303. 
304. 
305. 
306. 
307. 
308. 
309. 
310. 
311. 
312. 
313. 
314. 
315. 
316. 
317. 
318. 
319. 
320. 
321. 
322. 
323. 
324. 
325. 
326. 
327. 


328. 


कुम्हराना बस्ती (थाना के पीछे) 


57 


बाजना मठ (भैरो नगर, शारदा नगर) 57 


बसोर मोहल्ला 

रामपुर चमार मोहल्ला 
रामपुर पटैल मोहल्ला 
चौधरी मोहल्ला 

जोगनी नगर 

रविदास नगर 

दुर्गा नगर 

रीवा कालोनी 

बागडा दफाई 

लाल कुआ 

रविदास नगर 

पटैल मोहल्ला 

जिलहरी गांव 

बादशाह हलवाई मन्दिर के सामने 
पुराना ग्वारी घाट 
भोंगाद्वार (भीटा रोड) 
हेयर 

बिलहरी (मंडला रोड) 
गौरयाघाट (मंडला रोड) 
धोबी घाट 

कजरवारा 

भीटा (पुरानी इकाई) 
उमरिया एवं कटियाघाट रोड 


(पुरानी इकाई ) 


कुल योग 
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57 
57 
57 
57 
Sy 
57 
57 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 


60 | 


60 
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2300 1 
2390 A 
1200 
400 
1200 
500 
1200 
1000 
1700 
1200 
1000 
2700 
800 
800 
1200 
400 
2700 
अप्राप्त 
1000 
2000 
2500 
2000 
1000 
2000 
3000 


4700 


6,44,117.00 
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XX 


भोपाल Rea गंदी बस्तियों की सूची 


विधान सभा के सामने 
ओमनगर-2 
ओमनगर-1 


ओमनगर- 
सतपुडा भवन के पीछे 
पत्रकार भवन के पास 
उ.द.टी0टी0 नगर 
संजय नगर 


ईश्वर नगर 


बाबरिया कला 
सिंगपुर 

गोतम नगर हबींवगंज 
संतोषीमाता मंदिर- 


बालभवन बस स्टाफ 42 

गार्वमेन्ट क्वाटर कोटरा 

शास्त्रीनगर के सामने 

नया प्रेम नगर 

वन प्रबंध संस्थान 

आराधना नगर कोटरा सुलताना बाद 
अरेरा कालोनी ई-2 ई-4 नालंदा स्कूल 
पर्यावरण परिषर 

फतहगढ पश्चिम सिटी मेडिकल कालेज 


: आयरन डिपो गोंविदपुरा 
मोरारजी नगर पाल बोगदा राज्य 
- बोर्ड ऑफिस के पीछे 
- शमा फोरजिंग फैक्ट्री कं पीछे 
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कगांक गंदी बरितयो के नाग 


29. संजयनगर कालोनी 


बरितयों की wear 


30. जहांनेश्वर कालोनी 

31. रोशनपुरा 

32 विधान सभा के पीछे 

33. जज कॉलोनी 

34. जेल पहाड़ी अब्बास 

35. कम्यूनिटी हॉल 

36. प्रेम पुरा 

37. ओम नगर - 3 गेस्ट हाऊस के पीछे 
38. धरमपुर 


39. अहमद नगर | 
40. जत्खेडी - i 
41. मिसरोद 


>> 


42. सेवा सदन 
43. शास्त्री नगर सज्जाद पैट्रोल पम्प के 


44. दुर्गा नगर हबीबगंज 


45. मैदा मिल 

46. बस स्टॉप नं. 6 अकुर स्कुल के पीछे 
47. दुर्गा पैट्रोल पम्प 

48. पंचायत डायरेक्ट्रेट 

49. 74 बंगला 

50. अम्बेडकर नगर 

51. कोत्रा सुल्तानाबाद 

52. राजीव गांधी नगर 6 1/2 बस स्टॉप 
53. हबीबगंज 

54. कोलार कॉलोनी 

55. श्याम नगर हबीबगंज 

56. शॉपिंग काम्पलेक्स 400 क्वा. um इमली P 
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गंदी बरितयो के नाग 
मीरा बाई मंदिर 


बरितयो की राख्या 


109 
सांई बाबा नगर M 
कृष्णा नगर शाहोपुरा 929 
इन्दिरा नगर ई-7 अरेरा कॉलोनी 375 
गौतम नगर शाहपुरा i38 
खानुगांव ub 
ईदगाह हिल्स नावेरी मंदिर Ae 
लालघटी 2 
नयापुरा T 
हलालपुरा 4 
हनुमान मंदिर 4 
रेजिमेंट रोड 9 
काबितपुरा 179 
महावीर मंदिर मरघटाई 26 
शर्मा कालोनी 2 
निशातपुरा ई. पीबीजीटी काँलेज 1 
इंदिरा नगर पुतली घर 320 
टीला जमालपुरा 68 
संजय नगर, राम नगर काँलोनी 498 
राँयल मार्केट 20 
निशातपुरा 91 
सीमरा कलां 122 
कांग्रेस नगर 590 
जे.पी. नगर 632 d 
कुम्हारपुरा शाहपुरानाबाद 348 
काजी कैम्प sa 
माँडल ग्राउण्ड 25l 
रूसाली e 

82 


करोंद कलां 
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गंदी बरितयो के नाग 


806. भानपुर 

87. साली फूडी 

88. सेन्ट्रल लायब्रेरी 
89. कांची चोला 

90. गरीब नगर, छोला 
91. शक्ति नगर 

92. राजाजी का कुआ 


बफना कॉलोनी 


नबीबाग 


सतनामी नगर 


96. गोविन्दपुरा 

97. विजय नगर 
98. पुतली घर 

99. कोकटा 

100. कालुन कोटा 
101. बरखेडी पठानी 
102. हथाई खेड़ा 
103. खजुरी कलां 
104. खजुरी खुर्द 
105. हरिजन कॉलोनी 
106. गल्ला मण्डी 
107. लोहारपुर 

108. बाग सेवानी 
109. बाग मुगालिया 
110. धागर शाह की मजिद 
111. अर्जुन नगर 
112. इन्द्रपुरी 


आचार्य नरेन्द्र देव नगर 
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गंदी बस्तियो के नाम 
गांधी नगर 


बरितयो की wear 


102 


कुम्हारपुरा - बैरागढ 
सब्जी मण्डी पुल बोगदा 
सुदामा नगर पुल बोगदा 
लौखेड़ी 

खुर्द कलां 

नेवरी 

वन ट्री हिल्स, बैरागढ़ 
हरिजन कॉलोनी बैरागढ़ 


113 


68 


बेहता 
धोबीघाट, बैरागढ़ 
नेरिया शंकरी 
गल्ला मण्डी 


wa खेड़ी 

सेवानी गोंड 

बरखेड़ी कलां 

गोविन्दपुरा, आई. टी. आई. 
कमल घाट, धोबीघाट 


अहत रूस्तम खां 
अहत रूस्तम खां, कृष्णा नगर 
अहत खां रूस्तम 
प्रगति पैट्रोल पम्प 
पम्पापुर 
पंचशील नगर, 
शाहीद नगर 
एस.बी.आई 400 क्वा. चार इमली एरिया 
बाग मुन्शी हुसैन खान 

साजिद नगर 

ग्रीन पार्क कॉलोनी 
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कगाक 


143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 


149. 


150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
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मॉडल ग्राउण्ड 


34 
सिंगार चोली 2 
केंची चोला बाउण्ड्री E 
चांद बाद * 
सुभाष नगर रोड 4d 
समरूध मोहल्ला x 
गमीडिया मजिद T 
कृष्णा टाकिज के सामने 
इब्राहिम गंज, 35 
बाग फरहत अफजा a 
जवाहर काँलोनी, ऐश बाग ‘ae 
पुल बोगदा > 
बाग उमराव Seel 20) 
इब्राहिम गंज 524 
राम नगर 307 
पिपलानी राम मंदिर 3 
सुदामा नगर 165 
रत्नागिरी 34 
पिपलानी 12 
कमला नगर , कोटरा सुल्तानाबाद 180 
कलासें वनिया 344 
रोड चार इमली बीच, बग संवेनिया 219 
अम्बेडकर नगर : 242 
सुदामा नगर 46 
अरेरा हिल्स 212 
दुर्गा नगर सेन्ट्रल स्कूल 63 
शीतला नगर 80 
संजय नगर 789 
813 


आर.आर. एस. हबीबगंज 
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इन्द्रा कालोनी, जहांगीराबाद 

चेतक नगर 

रविन्द्र नगर 

भारतीय निकेतन : 

रतन नगर 

मोती नगर 

वंन विहार 

पानी की टंकी के पास, रचना नगर 

संजय गांधी नगर, 1100 क्वाटर 

अंकुर स्कूल के पास 

सिद्देश्वरी मंदिर के पास 

सम्राट अशोक नगर 

दुग्ध नगर 

कुरूक्षेत्र नगर, मैदा मिल 

राजीव गांधी नगर is 
संजय काम्पलेक्स 
बावडिया कलां 

शक्ति नगर 

इन्द्रा नगर 

बाबडिया pal 

बाग मुगलिया, हाउसिंग बोर्ड 
होशंगाबाद रोड, हाइवे 


न्यू सरस्वती नगर 


भरत नगर 

सात नं. स्टाप 121, 122, 
कलाईन शिवाजी नगर 
लक्ष्मण नगर ! 
शक्ति नगर, रेल्वे कॉलोनी 
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बरितयो की राख्या | की राख्या 


सांई बाबा, नगर 12 नं. स्टाप 
अर्जुन नगर 


गौतम नगर 
बंगाली कालोनी 
दुर्गा नगर 
प्रियदर्शिनी नगर 
ईश्वर नगर 
फुले नगर 
जय भीम नगर 
मद्रासी कालोनी 
सेवा सदन 
अरेरा हिल्स, अब्बास नगर 


भीम नगर 
वल्लभ नगर 
ओम नगर कॉलोनी 


छत्तीसगढ कालोनी 
गायत्री नगर, कटरा 


लहारपुर 
संजय नगर, मोहन मोहल्ला 


संतापी नगर 

सुजाता नगर कोलार तिराहा 
दया नगर 

कुसुम पार्क 

स्कालर होम, माली नगर 
सम्पदा, संचालनालय के पास 
54 क्वाटर के पास 
पर्यावरण भवन के पास 
ई.3 295, अरेरा कालोनी 
यादगार 
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कगांक 


¿Raul की wear 


फूटा मकबरा 
यादगार 


इ. 6 नुपुर कुंज 
बाबा नगर 


केम्पीयन स्कूल के पास 


अबध नगर 


शहपुरा गांव की झुग्गी बस्ति 
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